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NEW DELHI , SATURDAY , APRIL 19, 1986/ CHAITRA 29, 1908 


LED 


इन भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या पी जाती है मिससे कि यह मनन संकसा केम 

रखा जा सके 
Separate Paging Ls given to this part in order that it may be fled as e 

separato compilation 


भाग II - प - मण ( i ) 
PART 11 _ Section 3 Sab -tection 

- - -- - - 
लय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविभिक मावेश और अधिसूचनाएं 
statutory orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defenco ) 


विधि और न्याय मंत्रालय 

2 . Any objection to the appointment of the said person 

as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
(विधि कार्य विभाग ) 

within fourteen days of the publication of this Notico . 
नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1986 

[ No. F. 5 ( 39 ) / 86-Judi.] 

R . N . PODDAR , Competent Authority 
सूचना 

गृह मंत्रालय 
का . आ . 1540 . नोटरीज नियम , 1956 के नियम 8 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सपना दी जाती है कि 

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986 
श्रीमती रास छिपार , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त का . मा . 154 1 : - - सार्वजनिक परिसर ( मवैध कम्जा बेदखली ) 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) को धारा 3 द्वारा प्रवत्त शक्तियों 
है कि उसे दिल्ली राज्य में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नांकित सारणी के 
में नियुक्त किया जाए । 

कालम ( 1 ) में उल्लिखित प्राधिकारी को , भारत सरकार का एक राज 
2 . उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियक्ति पर किसी 

पत्रित अधिकारी होने के नाते उक्त प्रधिनियम के प्रयोजन के लिए संपव 

अधिकारी नियमत करती है और प्रागे निदेश देती है कि यह प्रधिकारी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के जौवह दिन के 

सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक . परिसर के संबंध में 
भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके मघोन संपदा अधिकारी को इस 
स . 5( 39 )/ 86- न्या . ] संबंध में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन करेगा : -- 
आर . एन . पोदार , सक्षम प्राधिकारी 

- - - 
अधिकारी का पद सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां 
MINISTRY OF LAW & JUSTICE 
( Department of Legnl Affairs ) 
New Delhi , the 7th April , 1986 . 

सहायक निदेशक ( प्रशासन ) संपदा निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रिजर्व 
· NOTICE 

महानिदेशक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय को सौपे गए 
S. O . 1540. - - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 

पुलिस बल , मई दिल्ली । फेन्द्रीय पूल भावास सहित केन्द्रीय रिजर्व 
1956, that application has been made to the said Authority , 

पुलिस बल महानिदेशालय , नई दिल्ली से 
under rule 4 of the sald Rules, by Mrs . Yash Chhibber , 
Advocate for apopintment Ag a Notary to practise in Delhi. 

संबंधित सार्वजनिक भवन या लीज पर 

(1733 ) 
24 GI/86 - 1. 


- - 


- 
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" Tho Sri Valleeawarar Temple | Devasthanam, at Mylapore, 
Madras as a place of historic importanco . 

INo. 6611 ( F. No. 176 / 76 /85- IT ( AI ) ] 


लिए गए मा प्रतिसाहीत किए गए या 

सनकी और से लिए गए सरकारी भवन 
[ सं . ए- 2- 8/86-प्रमा . कि . रि . पु . ../ग . म ./एफ पी -4 ] 

पी . के . जैन, संयुक्त सचिम । 


का . आ . 1849 . - मायकर अधिनियम , 1981 (1961 का । 
43) की भारा 80 - 9 की उपधारा ( 2) ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा , " श्री भास्मानाथ 
सामी मंदिर , तिरुप्पस्तर , तमिलनार " को समस्त 
तमिलनार राज्य में विश्वात सार्वजनिक पूषा स्थल अधिसूचित 
करती है । 

[सं . 8810 ( फा . सं . 176 / 48 / 85 - आ . क . नि . -1) ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

Now Delhi, the 8th April, 1986 
S. O . 1541 - In exercise of the powors conferred by ko 
tion 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised Occu 
pants) Act, 1971 ( 40 of 1971 ), tho Central Government hole . 
by appoints the Officer mentioned in the column ( 1) of tho 
Table below being a Gazetted officer of the Goverment of 
Indla , to be tho state officer for the purposes of tho sald 
Act, and further directs that tho said Officer shall exorcise 
the powursopforred , and perform the dutice imposed , on 
estate officers by or updor the said Act in respect of tho 
public promisos specificd in column (2 ) of the said Table : 

TABLE 


Designation of tho officer 


Catogories of the public pre 
mises 

2 


S. O . 1543 . - In exercise of the powen conferred by sub 
section ( 2 ) ( b ) of Section 80- 9 of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) . the Central Government hereby notifies 
the " Sri Athmanathasamy Temple at Thiruppcrunthurai, 
Tamil Nadu as a place of public worship ronown through 
out the State of Tamil Nadu , 

No . 6610 / F. No. 176 / 48 / 85 -IT ( AI ) ] 
केगो प्रत्यक्षकर गोई 
मई दिल्ली , 28 फरवरी, 1988 

( पायहर ) 
का . मा . 1544 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
की धारा 121 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

ए केद्रीय प्रत्यन कर बोर दिनांक 29- 10- 1981 की प्रपनी मषि सूचना 
सं . 4286 ( फा . सं . 187/ 30/ 81 - आ . क . ( नि . . 1 ) के साथ संलग्न 
मन्सची में निम्नलिखित संशोधन करता है : -- 
( 1 ) क्र . सं . 80 के सामने कालम 2, 3 तमा की प्रविष्टियों 

का विलोप किया जाता है । 
( 2) क . सं . १ तपाक के सामने कालम 2, 3 तपा की 

प्रविष्टियां निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित की जाती है :- - 


Assistant Director 

Public promisos belonging to 
Administration), Directorate or taken on lease requisi 
Guidoral, Contral Reserve iyned by or on behalf of the 
Police Force, New Delhi . Directorate General Cutel 

Roscrve Police Force , New 
Dolhi Including the General 
Pool accommodation placed 
at the disposal of the Directo 
Tate General, Central Resc TVC 
Polico Fc roe by the Directorato 
of Estates in Dolhi/ New Delhi. 

- - - - - - - --- 
NO. A -11- 6/86- Adm- 3/ CRPF/ MHA/ F. P. IV] 

___ v . K . JAIN It. Socy. 


. . पायकर प्रायुक्त 


मुख्यालय 


भवाधिकार 


8. दिल्ली ( केन्द्रीय ) - 1 नई दिल्ली केमीय परिभमान - 1, 2, 4, 

6, 8, 11, 12, 13, 14, 

15, 18, 10, नीर 20 
80 दिल्ली (फेमीय ) - 2 मई दिल्ली केन्द्रीय परिममन- 3, 7, 8 , 

8 , 10, 16, 17, 21, 

22, 26 सपा 28 
___ यह अधिसूचना 1-3-1986 से लागू होगी । 

[ सं . 8607 ( फा . सं . 187/ 2/ 86 - माई. टो . ए - 1 ] 


पित मनावय 

( राजस्व विभाग) 
नई दिल्ली , 3 मार्च , 1988 

आयकर 
का . मा . 1542 . आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 
43 ) की धारा 80 छ की उपधारा ( 2) ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदवारा , " मायलापोर , 
मद्रास स्थित दि श्री वालीश्वर मन्दिर देवस्थानम , मद्रास को 
ऐतिहासिक महत्व के स्थान के रूप में अधिसूचित करती है । 

[ सं . 8611 ( फा . सं . 176/ 78 / 85 - आ . क . नि . 1) ] 

MINISTRY OF FINANCE 

(Doportment of Revenue ) 
New Delhi , the 3rd March, 1986 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 1542.--- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) ( b ) of Sction 80- G of thee Income -tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) , the Control Government hereby notifies 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
NewDelhi ,the 28th February, 1986 

( INCOME-TAX ) 
80. 1544 . - In exercise of the powers conferred by 
sub -tootjon (1) cf section 121 of Incomc_tex Act , 1961 (43 of 
1961 ) , the Central Board of Direct Texts makes the following 
Amendments to the Schedule Appended to its Notification 
No . 4286 dated 29- 10 -1981 ( F. No .187/ 30/ 81 - KAT): 

(1 ) Eatrics in Col. 2 , 3 & 4 a ga Inst S .No . 9Bore deleted . 


[ भाग II 


( i )] 
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( 2 ) Entris in Col. 2 , 3 & 4 against S. No. 9and 9A are 

substituted as under: - - 


- 


- 


- 


- - 


$ . Commissioner of Headquar- Jurisdiction 
No. Income -tax 

ters 
12 
9 . Dolhl (Control). I New Delhi C .ntral Circl s-I, 

II , IV, V, VI, XI, XII. 
XIII,XIV , V , 

XVII, xIxx . 
9A. Delhi ( Central) - 1 New Delhi Central Circles-III , 

VII, VIII ,IXXXVI 
XVII , XXI, xxll, 

XxVGZXVI . 
This notification shall ta ke cffct from 1-3- 1986 . 

[ No. 6607 (F. No.187/7 /86-17( AI ] 
नई दिल्ली , 5 मार्च , 1988 

शविपत्र 

( आयकर) 
का . मा . 1545 . आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
121 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर दिनांक 1 -3 -1986 की अधिसूचना 
संख्या 6807 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि -पत्र जारी करता 


प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
महाराष्ट्र राण्य वित्तीय निगम , बम्बई को मात्र दो लाख मठासी 
हजार सात सौ पचास रुपये के सोकर स्टाम्प शुल्क की 
अवायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त निगम द्वारा मात्र 
सीन करोड पचासी लास रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों के 
रूप में जारी किए जाने वाले बंधपत्रों " प्रतिशत एम . एस . 
एफ . सी . बंधपत्र 2000 ( तृतीय पंखला ) पर स्टाम्प शुल्क के 
कारण प्रभार्य है । 
[ सं . 18/ 86 - स्टाम्प ( फा . सं . 33 / 18/ 85 -वि . क . ), 

बी . आर . मेहमी , अवर सचिव 
New Delhi, the 4th April, 1986 

ORDER 

STAMPS 
S. O . 1546.. - In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub -section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899) , the Centrar Government hereby permita 
the Maharashtra State Financial Corporation , Bombay to 
pay consolidated stamp duty of rupees two lakhs and fighty 
eight thousand , seven hundred and Afty only , chargeable on 
Account of the stamp duty on " 9 per cent M . S . F . C . Bonds 
2000 ( III Serics ) " being bonds in the form of debentures of 
the face value of rupees three crores and oighty - five lakhs 
only to be issued by the said Corporation , 

INo. 1686- Stamps- F. No. 33 / 18 / 85 - ST ] 

B . R . MEHMI, Under Secy . 
समपहत सम्पत्ति अपीन मधिकरण 

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1986 
का . मा , 1547. -- समपहत सम्पत्ति प्रपोल मधिकरण , तस्कर 
मौर विदेशी मुद्रा छलसाधक ( संपत्ति समपहरण ) अधिनियम , 1978 
( 1978 का 13) की धारा 12 की उपधारा ( 7) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
समपहत सम्पत्ति मपील प्रधिकरण ( प्रक्रिया ) नियम , 1988 है । 
( 2 ) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषाएं इन नियमों में , जब तक कि संवर्म से प्रम्यपा 
अपेक्षित न हो 

सधिनियम से तस्कर और विदेशी मुद्रा छमसाधक ( सम्पत्ति 
समपहरण ) अधिनियम , 1976 ( 1978 का 13 ) अभिप्रेत 


के लिए 
" यह अधिसूचना 1-3-1986 
से लागू होगी । " 

पढ़िए 
"यह अभिसूचना 1-4-1988 

लागू होगी । " 
[ संख्या 8812 ( फा . सं . 187/ 2 / 86 - आ . क . नि . -1) ] 

मार , के . तिवारी., अवर सचिव 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोड 
Now Dolnl tho 5th March 

CORRIGENDUM 

( INCOMB- TAX ) 
S . O . 1545 : - In oxorcise of tho powers conforted by sub 
section ( 1) of Sootion 121 of tho Income-tax Act, 1961, the 
Cantral Board of Dirjat Taxos issues the following corrigcn 
dun in rospuct of Notification No. 6607 dated 1- 3 - 1986 . 
FOR 

READ 
This notisation shall tako This notication shall wukc 
offectfrom 1- 3-1986. _ offeotfrom 1 - 4-1986. . 

No . 61612( F. Ns. 187 /2/ 86- IT ( AV ] 

R. K . TEWARI , Under Secy. 
Contra] Board of Direct Taxes 


( 4 ) " अपील " से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा ( 4) के 

प्रधीन की गई अपील अभिप्रेत है ; 
ग ) " अपीलार्थी " से पह व्यक्ति अभिप्रेत है ओ समम प्राधिकारी 

के आदेश से व्यथित होकर प्रधिकरण को प्रपीस करता 
है , और इसके अन्तर्गत अपीलार्थी का प्राधिकत प्रतिनिधि 

भी है ; 
(घ ) " प्राधिकृत प्रतिनिधि " से निम्नमिविस अभिप्रेत है , 

( i) किसी अपीलार्थी के संबंध में , 
( प्र ) कोई व्यक्ति ओ अपीलार्थी का संबंधी है या अपीलार्थी 
के नियमित नियोजन में है या था , और जी अपीलार्थी 
द्वारा अभिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित 

मै प्राधिकृत किया गया है ; या 
( मा ) भारत में किसी सिविल न्यायालय में शिवाय 

करने का एकवार को विधि व्यवसायी जिस 


नई दिल्ली , 4 मार्ष , 1986 

आदेश 

स्टाम्प 
का . आ . 1848. - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
(1899 का 2) की भारा की उपधारा (1) के संड ( ख) धारा 
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अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने 
के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया है ; 


या 


( इ ) कोई लेखापाल जो चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम , 

1948 ( 1949) का 38 ) की धारा 3 के अधीन 
गठित इंस्टीट्यूट माफ . पारटर्ड अकाउन्टेंट प्राफ इंडिया 
का या लागत और संकर्म अकाउन्टेंट अधिनियम 
1959 ( 1959 फा 23 ) की धारा 3 के अधीन 
गठित इंस्टीट्पट माफ फास्ट एण्ड वर्म एका 
उन्टेंट प्राफ इंडिया का सदस्य है तथा जिसे अपीलार्थी 
द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए 

लिखित में प्राधिकृत किया गया है ; या 
( i ) अिसी सक्षम प्राधिकारी के संबंध में , ओ मधिकरण 

के समक्ष किमी कार्यवाही में एक पत्रकार है : 
( म ) केन्द्रीय सरकार का कोई विधि अधिकारी ; 
( मा ) केन्द्रीय सरकार का सरकारी अधिवक्ता या स्पायी 

परामर्शी, वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ; 
( इ) झेन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय । 

सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इम 

निमित अधिसूचित किया है ; 
( ई ) कोई विधि व्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी 

जो केन्द्रीय सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस 

निमिस प्राधिकृत किया गया है ; 
( उ ) कोई विधि व्यवमायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी 

जो इस प्रकार अधिमूचित या प्राधिकृत किसी व्यक्ति 

की ओर से कार्य कर रहा है ; 
( ) न्यायपीठ से धारा 12 की उपधारा ( 6 ) या ( 6फ ) के 

अधीन गठित अधिकरण की न्यायपीठ अभिप्रेत है ; 
( च ) अध्यक्ष से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 
( छ ) सक्षम प्राधिकारी से धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 

____ खण्ड ( ख ) में परिभाषित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 
( म ) निधिक प्रतिनिधि से बह गति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति 

को सम्पदा का विधितया प्रतिनिधित्व करता है , और इसके 
अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे अधिकरण अपने समक्ष लम्बित 

कार्यवाहियों में मृत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला मानता है ; 
( म ) " सदस्य " से अधिकरण का सदस्य मभिप्रेत है और इसके 

मंतर्गत मध्यम भी है । . 
( ज ) किसी अपील के संबंध में पक्षकार " फे अपीलार्थी, या प्रत्यर्थी 

अभिप्रेस है और “पक्षकारों " पद का अर्थ प्रपीलार्थी और 

प्रत्यर्थी लगाया जाएगा ; 
( ट ) “ रजिस्ट्रार " से अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है पौर 

इसके प्रतर्गस ऐसा अन्य मधिकारी भी है जिसे प्रध्यक्ष मे 
रजिस्ट्रार के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत 

किया है । 
( 8) "धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 
( 1) " प्रधिकरण " से धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय 

सरकार द्वारा गठित समपहत सम्पत्ति अपील मधिकरण 

अभिप्रेत है । 
3. प्रधिकरण की भाषा--- ( 1) मधिकरण के समक्ष सभी अभिवचन , 
अपीलार्थी के विकल्पानुसार, अंग्रेजी अथवा हिन्दी में हो सकते हैं । 

( 2 ) प्रधिकरण के समो प्रावेश और प्रन्य कार्यवाहियो, प्रधिकरण के 
विकल्पानुसार, अंग्रेजी या हिन्दी में हो सकते है । 


___ 4. प्रधिकरण का मुख्यालय मादि- - ( 1) प्रधिकरण का मुख्यालय 
नई दिल्ली में होगा । 

( 2 ) सभी अपीलों और मजियों की सुनवाई सामान्यतया मुख्यालय 
पर की जाएंगी या अध्यक्ष के विवेकानुसार मुम्बई, मद्रास , कलकत्ता या 
किसी अन्य स्थान पर की जा सकती है । 

( 3 ) प्रधिकरण का कार्यालय ऐसे अवकाश दिनों और अन्य 
अवकाश दिनों को बन्द रहेगा जिन दिनों केन्द्रीय सरकार के अन्य 
कार्यालय बन्द रहते हैं । 
5. अपील और भजियां पाखिल करने की प्रक्रिया 

( 1 ) अधिनियम की धारा 7 या धारा 9 की उप-धारा ( 1 ) या 
धारा 10 के अधीन मादेश से व्यथित फोई व्यक्ति प्राधिकरण को अपील 
कर सकता है मौर अपील का ज्ञापन इन नियमों से सपाय - प्ररूप में 
होगा । 

( 2 ) अपील का शापन अंग्रेजी या हिन्दी में होगा और उसमें अपील 
के प्राधार संक्षेप में और विभिन्न शीर्षों के अधीन , किसी तर्क या 
विवरण के बिना, दिए जायेंगे मोर ऐसे प्राधारों को क्रमानुसार 
संख्यांकित किया जाएगा । 

( 3 ) अपील का ज्ञापन मौर मर्जी चार प्रतियों में होगी पौर 
मपील के ज्ञापन की दशा में उसके साथ उस मावेश की जिसके विश्व 
अपील की गई है , चार प्रतियां होंगी तथा उनमें से एक प्रति ऐसे 
मादेश की प्रमाणित प्रति या अपीलार्थी पर सामल किया गया प्राधेश 
होगी । 

( 4 ) उपनियम ( 1 ) में यथाविनिर्दिष्ट, इन नियमों से उपाय 
प्ररूपों में क्रम सं . 5 पर दिया गया पता , अपीलार्थी का " रजिस्ट्रीकृत 
पता " कहलाएगा और जब तक उसमें अधिकरण को दिए गए भावेदन 
द्वारा, सम्यक रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता वह अपीले तथा 
अन्य संबंधित कार्यवाहियों में , अब तक कि अपील का प्रतिम रूप से 
अवधारण नहीं हो जाता और उसके पश्चात् दो वर्ष की प्रर्वाध सक , 
सभी सूचनामों , आदेशिकामों और अन्य संसूचनामों को तामील के 
प्रयोजन के लिए प्रपीलार्थी का पता सममा जाएगा । 

( 5 ) प्रत्येक अपील में सक्षम प्राधिकारी को , जिसने यह मावेश 
पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रत्यर्थी के रूप में 
पक्षकार बनाया जाएगा । 

( 0 ) अपील का जापन पपीलार्थी द्वारा स्वयं या जहां एक से अधिक 
भपोलार्थी हैं वहां उनम से ऐसे किसी एक के द्वारा या उसके प्राधिकत 
प्रतिनिधि द्वारा रजिष्ट्रार के समक्ष या ऐसे अन्य अधिकार के समक्ष जो 
अध्यक्ष द्वारा इस मिमित प्राधिकृत किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा या 
रजिस्ट्रार को संबोधित रजिस्ट्री गक से भेजा जा सकेगा । 

स्पष्टीकरण- - इस उपनियम में , "प्राघकृत प्रतिनिधि " पद के प्रतर्गत 
अपीलार्थी की भोर से हाजिर होने के लिए प्रधिकृत किए गए किसी 
विधि व्यवसायी या प्रक्राउन्टेंट के नियोजनाधीन कोई व्यक्ति भी है । 

( 7 ) जब अपील फा ज्ञापन रजिस्ट्री गक से भेजा जाता है तब 
उमत ज्ञापन की प्रधिकरण के कार्यालय पर पहुंच की तारीख अपील वाबिल 
करने की तारीख होगी और रजिस्ट्रार अपील के प्रत्येक ज्ञापन पर यह 
सारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको वह प्रधिकरण के कार्यालय पर प्रस्तुत 
किया जाता है या प्राप्त होता है तथा पृष्ठोफन पर हस्ताक्षर करेगा । 

( 8 ) जब अपील अपीलार्थी पर सामोल किए गए प्रावेश को प्राप्ति 
के 45 दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु साठ दिन के अपरमात काबिल 
को जाता है तब उसके साप एक शपथ पत्र से प्रसमर्थित पायेवन होगा 
जिसमें उन तथ्यों का अधिकयन होगा जिन पर अपीलार्थी मधिकरण का 
मह समाधान करने के लिए निर्भर करता है कि पंतालीस दिन के भीतर 
पपील न वाधिल करने के लिए पास उसके पास पर्याप्त हेतुक पा । 
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( 9 ) मधिकरण के समक्ष वाखिल की गई प्रत्येक मर्जी के साप , 
जिसके अंतर्गत रोकने की मर्जी भी है किन्तु भौपचारिक या मेमी 
प्रकृति की जियां नहीं हैं, एक शपथपत्र होगा पौर ऐसी वस्तावेजों 
की प्रतियां भी होंगी जिम पर वह मर्जी के समर्थन के लिए निर्भर 


6. अपीलों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया -- ( 1 ) समम प्राधिकारी 
के पादेश का तामील के पैतालीस दिन के भीतर वाखिल प्रत्येक अपील 
ज्ञापन जो इन नियमों से उपाय प्रारूप में हो और अन्यषा सही 
हो , इस प्रयोजन के लिए रखी गई यही में रजिस्टर किया जाएगा जो 
अपील रजिस्टर कहलाएगी और रजिस्ट्रार तदनुसार प्रपालार्थी या उसके 
प्राधिकस प्रतिनिधि को संसूचित करेगा । 

( 2 ) यदि उप नियम ( 1 ) के अंतर्गत वाखिल किया गया अपील 
गापन बुटिपूर्ण है किन्स, श्रुटियां गोग या तकनीकी प्रकृति की हैं तो 
रजिस्ट्रार अपील को अनन्तिम प्राधार पर रजिस्टर करेगा और अपी 
लाी को उन जुटियों को उतने समय के भीतर, जो विनिर्विष्ट की जाए , 
दूर करने के लिए कहेगा और ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 
हटियां दूर कर दिए जाने पर रजिस्ट्रीकरण अनन्तिम नहीं रहेगा और 
अपील उपनियम ( 1 ) के प्रधान नियमित रूप से रजिस्टर की गई समझी 
जाएग । 

( 3 ) जब अपील का ज्ञापन सक्षम प्राधिकार के मादेश की तामील का 
तारीख से पैतालीस दिन का समाप्ति पर किन्न साठ दिल के भ .तर दाखिल 
किया जाए और यह प्रन्यपा सही हो , तथा उसके साथ विसंघ को माफ 
करने के लिए मर्जी वो गई है, तो उसे इस बात के प्रधेन रहते हुए 
मन्तिम रूप से सांख्याकि पौर रजिस्टर किया जाएगा कि मधिकरण 
को , प्रत्यर्थी को सूचना देने के पश्चात् पौर पक्षकारों को सुनने के पश्चात 
यदि यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल 
करने में पर्याप्त कारणों से निगारित रहा था और अधिकरण पिलग 
को माफ कर देता है और सब रजिस्ट्रीकरण अनन्तिम महीं रहेगा और 
अपील का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मामों यह उपनियम ( 1 ) के 
प्रधीन रजिस्टर की गई थी । 

( 4) जब अपील का ज्ञापन समम प्राधिकारी के प्रावेश की 
तामील के पश्चात् पैतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु साठ 
विम की अवधि के भीतर दाखिल किया जाता है और उसके साथ 
विलंब को माफ करने की भी नहीं दी जाती है तो रजिस्ट्रार अपील 
को पमन्तिम रूप से रजिस्टर कर सकता है और अपीलार्थी से , ऐसी 
प्रधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाए, विलम्म को माफ करने की 
भी वाखिल करने के लिए कह सकता है और इस प्रकार की मर्जी 
प्राप्त होने की दशा में उसका निपटारा इस प्रकार किया जाएगा 
मानो वह अपील के शापन के साथ प्राप्त हुई पी और तब अपील 
का निपटारा अधिनियम ( 3 ) में विहित रूप से किया जाएगा । 

( 5 ) यदि इस निमित्त निनिविष्ट अवधि के भीतर बुटियों को 
दूर नहीं किया जाता है या विलंब की माफी के लिए पर्जी पाखिल नहीं 
की जाती है तो मामला प्रधिकरण के समक्ष उसके मावेश के लिए 
रखा जाएगा । 

( 6) यदि अपील के ज्ञापन की सारभूत विशिष्टियों में बुटि हो 
तो रजिस्ट्रार सुटियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है पौर अपील के मापन 
को संशोधन करने के लिए तथा सुधार करने के पश्चात पुन : प्रस्तुत करने 
के लिए वापिस कर सकता है और जब अपील का ज्ञापन पुनः प्रस्तुत 
किया जाता है तो उसका निपटारा इन नियमों के अनुसार किया जाएगा । 

( 7 ) जब अपील का शापन प्रथम दृष्टया सक्षम प्राधिकारी के 
मादेश को सामील का तारीख से साठ दिन से अधिक के पश्चात पाखिल 
किया गया प्रतीत हो तो अपील रजिस्टर महीं की जाएगी पपित् रजिस्ट्रार 
अपीलापी से मह हेतुक वशित करने की अपेक्षा करेगा कि मपीला 
कालातीत होने के कारण चारिज क्यों नहीं कर पी जाए । 


( 8 ) देरी की माफी का प्रत्येक प्रावेदन और समय के पश्चात 
वाखिल किया गया प्रत्येक अपील का ज्ञापन मध्यम के समक्ष रखा 
जाएगा जो मापेदन / मपील को प्रधिकरण के समक्ष उसके भादेशो के 
लिए रखे जाने का निवेश पे सकेगा । 
___ 7. अपील के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात प्रक्रिया -- ( 1 ) अर्पल रजिस्ट्री 
कृप्त हो जाने के पश्चात अपील के शापन और उसके उपाधों की एक 
प्रति, यथाशीघ्र, सक्षम प्राधिकारी को या तो पावती पत्र सहित रजिस्ट्री 
गक से भेजकर या संदेशवाहक के माध्यम से तामील की जाएगा तथा 
पक्षकारों से सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की प्रधि के 
भीतर , या ऐसी प्रतिरिक्त अवधि के भीतर ओ प्रमुभात की जाए 
अपनी पेपर बुम पाखिल करने की अपेक्षा की जाएगी । 

( 2) प्रत्येक पक्षकार अपनी पेपर युफ की चार प्रतियां दाखिल 
करेगा --- 
( i) जो सुपाठ्य रूप से टाइप की गई या किसी योनिक साधन से 

अत्यपा तैयार की गई होगी ; 
( ii ) जिसमें वे सभी दस्तावेज होंगी जम पर पक्षकार सुनवाई के 

मनुक्रम में निर्भर मा चाहता है ; 
( iii ) जिसमें केवल ऐसी पस्तावेजों और ऐसी साभप्रो होगी जो सलाम 

प्राधिकारी के समक्ष निविष्ट या प्रस्तुत की गई हो या जिस 

पर निर्भर किया गया हो ; 
( iv ) जिमके पृष्ठ क्रमानुसार संख्यांकित होंगे; मौर ; 
( v ) जिसमें पूरी विषय-सपी या विषय धारणी होगी । 

( 3 ) यदि उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट पेपर बुक में कोई पस्तावेज 
अंग्रेजी से या हिन्दी से प्रि भाषा में है तो उसका अंग्रेजी या हिन्दी 
में सही अनुवाद भी जोड़ा जायेगा । 

( 4 ) पक्षकारों को पावती पन सहित रजिस्ट्री गक से या संदेशवाहक 
के माध्यम से सूचना तामील करके अपील की सुनवाई की तारीख मौर 
समय पक्षकारों को सूचित किया जायेगा । 

परन्तु यदि पक्षकार प्रधिकरण के समक्ष हाजिर है तो प्राधिकरण 
उन्हें अपील की सुनवाई की तारीख और समय मौखिक रूप से सूषित 
कर सकता है । 

( 5 ) सालियों मा दस्तावेजों को समन करने के लिये किसी मर्जी 
पर, यदि प्रावश्यक हो तो , अन्य पक्षकार को सूचना देने के पश्चात् 
सुनमाई की जा सकती है । 

( 6 ) प्राधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्येक मध्यपेक्षा भिशपल , 
प्राधिकार पन या लिखित सूचना पर रजिस्ट्रार हस्ताक्षर करेगा और 
वह पायती पत्र सहित रजिस्ट्रो गक से या सम्वेशवाहक के माध्यम से 
भेजा जायेगा या भेजी जाएगी । 

8. अपीलों की संयुक्त सुनवाई मौर निष्पावन : प्रधिकरण, जब भी 
वह ऐसा करना मावश्यक या समीचीन समझता है, एक या अधिक 
अपीलों की सुनवाई एक साप कर सकता है और उनका निष्पावन एक 
ही प्रादेश कर सकता है । 
. . अपील के माधार : प्रपीलापी प्रधिकरण की अनुमति के सिवाय , 
ऐसे किसी प्राधार के समर्थन में , जो प्रपोल के जापन में अधिकषित नहीं 
है, न तो तर्क कर सकता है और न सुना जायेगा, किन्तु प्राधिकरण 
अपोल का विनिश्चय करने में , केवल उन मात्रारों तक स्वयं को सीमित 
नहीं रखेगा जिन्हें अपील के मापन में उपणित किया गया है या जिनके 
लिये इस नियम के अधीन मधिकरण की मन मति प्राप्त की गई है : 

परमत प्राधिकरण अपना पिनिश्चय अपील केसापन में गणित माघारों 
से fम किसी ऐसे मापार पर तब तक मही करेगा मग तक कि इस 
पसकार को जो उससे प्रभावित हो सकता है, पस पापार पर सुनवाई 
का उचित पसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है 
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( 11) 


पर भी ऐसा साम उनकी जानकारी में नहीं पा या , सम्या 
तत्परतापरते पाने के पश्चात, भी बह उस समय उसके बारा, 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था पर यह प्रादेश पारित किया 

गया पा जिसके विषय मपील की गई , या 
( ग ) पय मधिकरण उसे मावेश घोषित करने में समय बनाने के 

लिये , या किसी अन्य तात्विक कारण से, कोई वस्तावेज 
प्रस्तुत करने या किसी साक्षी का परीक्षण करने को अपेक्षा 

फरता , या 
( ब ) 1 प्रधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि समम 

प्राधिकारी ने मामले का विनिषय पपीतानी को उस विषय 
पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित मबसर प्रदान किये बिना 


, 


10. स्मगन - मधिकरण किसी मामले की तुममा किसी अन्य तारीख 
के लिये स्पगित कर सकेगा मीर पक्षकारों को मामले की सुनवाई की 
की पागामी तारीख मीर स्मान से सूचित करेगा । 

11. पपीमा के व्यतिमाम के कारण अपील का पारिज किया 
बागा - - यरि सुमनाई के लिये नियत किये गये दिन या किसी मम्य दिन 
जिस को सुनमाई स्थगित की गई हो , प्रपीमार्थी अपील की सुनवाई के 
के लिये पुकार किये जाने पर हाबिर नहीं होता है, तो प्राधिकरण 
म्पतिकम के कारण प्रपीम को बारिष र पकता है या उसकी एक 
पक्षीय सुनवाई के लिये मप्रसर हो सकता है । 

परन्तु मा पपील ग्यतिक्रम के कारण बारिश की गई हो या उस 
पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई हो और पीलापी तत्पश्चात् हाधिर 
हो पाता है मीर प्राधिकरण का यह समाधान कर देता है कि मनमाई 
के लिये पुकार किये जाने के समय उसके हाजिर न होने के लिये 
पर्याप्त हेतुक पा , तो प्राधिकरण , प्रत्यर्यों को सूचना देने के पश्चात् बारिणी 
के बावेश को या एक पक्षकीय कार्यवाही को पास्त कर सकता है बीर 

पीम को उसके मूल संख्याक पर पुनः रख सकता है । 
___ 12. मृत्यू , पोवालियापन मावि का प्रपीन पर प्रभाष : ( 1 ) अपीमा 
की मस्यमा उसके दीवालिया न्यायनिर्णित किये जाने मान के कारण 
पपीस पसीमित नहीं होगी । 

( 2 ) प्राधिकरण मत प्रपीलार्थी के विभिम प्रतिनिधि वारा इस 
निमित पावेदन किये जाने पर उसे पत्रकार बना सकता है और प्रपीम 
में मागे कार्रवाई कर सकता है । 

( 3 ) यषि प्रपीलापी की मुख्य के मम्मे दिन के भीतर या ऐसी 
पतिरिक्त अवधि के भीतर जो प्राधिकरण मत प्रपीलार्थी के विधिक प्रति 
निमि को मिलेख कर लाने के लिये अनुमात करे , कोई मामेवन नही 
किया पाता है तो अपीस उपमित हो जायेगी । 

( 4) मपीमारी के दीवालिया हो जाने पर प्रपोल लेनदारों के फायदे 
के लिये समनवेशिती या रिसीवर नारा भारी रखी जा सकेगी तथा यदि 
समनवेशिती या रिसीवर प्रपील को पारी रखने में असफल रहता है तो 
प्राधिकरण स्प्रेरणा से या प्रत्यी के पावन पर प्रपोस की बारिज 
कर सकता है । 
____ 13. प्राधिकरण द्वारा पाममे का प्रतिप्रेषन - - ( 1 ) पधिकरण , पब 
भी बह पावस्यक समझे , सक्षम प्राधिकारी के किसी प्रावेश को प्रपास्त 
कर सकता है भीर मामले को ऐसे निदेशों को ध्यान में रखते हए पैसे 
पह , पुनः पमपारण के लिये सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर 


. 


( 2 ) मधिकरण जहां भी प्रतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमा 
देता है वहाँ यह उसे ग्रहण करने के कारणों को खबर करेगा । 
___ 15. प्रपीन को सुनवाई - अपीलों की सुनवाई के प्रयोजनों के लिये . 
प्राधिकरण की बैठक का स्थानमा ग्यामामय समझा जायगा कहाँ 
साधारणतः बमता की पहुंच वहाँ तक हो सकेगी जहाँ तक कहा उनके 
सिये सुविधाजनक स्थान है : 

परम्त प्रधिकरण, यदि वह ठीक समझता है तो , पपील की सुनवाई के 
किसी मनुनाम पर यह मावेश कर सकता है कि छाधारणतया पता, या 
कोई व्यक्ति विशेष, प्राधिकरण द्वारा उपयोग किये जा रहे कम या पर 
में नहीं पायेगा मा हो नहीं रहेगा या सकेगा । 

18. पादेश का सुनाया भाना - - सुनवाई की समाप्ति पर मधिकरण 
तरम्त अपना प्रावेश सुना सकेगा या अपने मावेस प्रारक्षित रखे जाते 
है तो प्रधिकरण मंतिम पायेव सुनान के पूर्व किसी भी समय यात्री 
स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के पावन पर यह प्रावेश कर सकेगा कि 
अपील या मर्जी की पुनः सुनवाई की जाये । 
____ 17. मावेन का पक्षकारों को संसचित किया जाना - प्रधिकरण का 
प्रत्येक मावेश लिखित में होगा मीर प्रधिकरण के प्रत्येक भविम मावेश 
की प्रति, जो रजिस्ट्रार द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई 
हो , पक्षकारों की , यासंभव शीष , नि : मुल्क दी जायेगी । 

18 . प्रादेशों पर हस्तामर -- ( 1 ) यदि बिनित्य पर प्राधिकरण 
के सभी सदस्य सहमत होतो प्राधिकरण के सभी सदस्यों जाय एकही 
पारस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे । 

( 2) जहां पय f . हो , यहाँ विनिय प्रधिकरण के सरस्यों 
परमतारा किया जायेगा । 

( 3) को सरस्य बहुमत के मिनिमय से सहमत नहीं है यह 
पसहमति का मावेज पूषक ये सकेगा । 

( 4) बामत का विनिश्चम सिधित रूप में दिया जायेगा और उस 
पर सभी सदस्यों द्वाप, जिनमें प्रसहमत सबस्य की भी हस्ताकार किये 
बायेंगे । 

___ 18. प्रादेशों का प्रकाशन - प्रधिकरण के ऐसे मायेच जिद किसी 
प्राधिकृत रिपोर्ट या समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिये उपयुक्त 
समझा जाता है , ऐसे प्रकाशन के लिये , ऐसे निवन्धनों और माता पर जो 
प्राधिकरण प्रधिकपित कदे, बिये पा सकेंगे । 

20. कतिपय मामलों में पारेण और निवेश - इन नियमों में किसी । 
पात के होते हुए भी प्रधिकरण अपने मावों को प्रभावी करने के लिये 
या अपनी पारेशिकामों का दुरुपयोग निधारित करने के लिये मा म्याय 
के गोण्यों को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे मावेश या निदेष दे सकेगा 
विसे यह मावश्यक या समीचीन समझे । 

21. निरसन और प्यावृत्ति - - ( 1 ) तस्कर मौर पिसी मता 
साधक ( धमपहत सम्पत्ति प्रपीम पधिकारल ) नियम , 1977 निरसित 
कियेबाव । । 


( 2) प्रधिकरण यदि कार्यवाई के किसी अनुभम पर मावश्यक 
सममता है तो , ऐसे विषयों पर जो बह विमिविष्ट करे, समम प्राधिकारी 
से रिपोर्ट या उसके निष्कर्ष मांग सकता है । 

( 3 ) उप नियम ( 2) के अधीन निविष्ट किसी ऐसी रिपोर्ट या 
नियर की प्रति पक्षकारों को दी जायेगी बार इसके पूर्व कि प्राधिकरण 
मंतिम मादेशों की पोषणा फरे, उन पर पुनः सोचा जायेगा । 

14. प्राधिकरण के समक्ष प्रतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना -- ( 1 ) Tr : 
कार, प्राधिकरण के समल मतिरिक्त साक्ष्य, पाहे वह मोबिक हो या 
पस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे किन्तु निम्नलिखित मानों 
में प्रधिकरण ऐसा साक्ष्य या वस्तावेज प्रस्तुत करने या सानियों की 
परीक्षा करने की अनुमा दे सकता है , प्रपात : - - 
( क ) यहाँ समम प्राधिकारी ने , जिसके पादेश के विषय अपील 

वाधिल की गई है, किसी ऐसे साक्ष्य को प्रहण करने से 

इंकार कर दिया हो तो जो प्रहण किये जामा बाहिये पा , या 
( 4 ) हा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रामा करने वाला 

पचकार या सिसकर देता है कि तम्या तत्परता पर जाने 
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( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उपनियम 71) में निर्दिष्ट नियमों 
में से किसी के उपबम्बों के अधीन की गई कोई बात या कारंगाई 
समपत सम्पत्ति अपील मधिकरण ( प्रमिया ) नियम , 1988 के तत्स्थानी 
उपमन्वों के अधीन की गई समझी जायेगी । 


( 2 ) यदि सम्पत्ति की केवल कुछ मई 

विवादग्रस्त है तो उन्हें उपाबन्ध 

मेंदीजिये । 
8. अपील के पापार ( यदि स्थान पर्याप्त 

नहीं है तो प्रथम पृष्ठ लगाइये ) 


प्रस्प 


( हस्ताक्षर प्रपीला ) 


(नियम 5 और 6 रेचिए ) 
समपहत सम्पत्ति मपील प्रधिकरण, नई दिल्ली के समम 

अपील का ज्ञापन 
[ तस्कर और निवेशी मुमा छलसापक ( सम्पत्ति समपहरम ) 
अधिनियम, 1976 की धारा 12] 


मसाथ 


ग 


( हस्ताभर प्राधिस्त प्रतिनिधि 

पविकोईई ) 


सत्यापन 


19 का स०स०अ०सं०/ प्र०प्र०सं० 

( पीस प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा ) 


श्री / श्रीमती --- - - - - - -- ---- --- मपीमापी 


बनाम 
( 1 ) सलम प्राधिकारी, 

प्रत्यर्षी 
नई दिल्ली/ सम्बई कलकत्ता/ भद्रास / 

महमदाबाद 
( 2 ) अन्य प्रस्पी, यदि कोई --- - - - 
1. प्राधिकारी जिसके प्रादेश के विवर : सम प्राधिकारी , 
पील की गई है । 

नई दिल्ली/ * बम्बई 

कलकत्ता/ बास/महमदाबाद 
2. मादेश की तारीच 
3. मादेश की तामील को तारीफ : 
4. विनिविष्ट करेंकिस नवाई म्यक्तिगत रूप : 
सेकीछित है या प्रापिहत प्रतिनिधि के 

माध्यम से । 
5. पीला का रजिस्ट्रोकत पता : 

(जिसके अन्तर्गत फोन नं०, यदि कोई है ) 
जिस पर सभी सूचनायें, प्रादेशिकायें 

मौर ससूचनाये सामील की जायेंगी । 
6. प्रत्पी का पता 

: ( 1 ) सक्षम प्राधिकारी 

नई दिल्ली/ * बम्ब 
कलकत्ता /मग्राम/महमदा 

बाद । 
: ( 2 ) अन्य प्रत्यपी, मषि 

कोई --- - -- --- -- - 


-- - - , भपीसा / 
पपीलार्षी का प्राधिकृत प्रतिनिधि भोषित करता हूँ कि ऊपर जो कुछ कहा 
गया है वह मेरी सर्वोत्तम पानकारी और विश्वास के मनुमार सत्य है । 

माप तारीब - - - - - -- - -- - की सत्यापित किया । 
स्थान :-- - - - - ----- - - -- - ( पीसा या उसके प्राधिकरत प्रतिनिधि 
तारीख :- - - -- - - - - - के हस्ताक्षर ), 

*जोलागू न होता हो उसको काट दीजिए । 
टिप्पण : 1. अपीस का मापन चार प्रतियों में राखिल किया जाना 

चाहिये और उसके साथ उस मादेश की , जिसके 
विषय प्रपील की गई है, पार प्रतियां होंगी ( जिनमें 
से एक उस मावेश की , जिसकेविपील की गई 
है पपीलार्षी पर तामील की गई मूल प्रति या उसकी 
प्रमाणित प्रति होगी ) । सभी संलग्नक भी पार 

प्रतियों में होंगे । 
2. अपील का जापन मप्रेजी या हिन्दी में सिवा पाना 

पाहिये मोर उसमें पपीन के माधार संक्षिप्त और 
निमिमीयों के मषीन दिये जाने चाहिये तमा 
पसमें कोई तक या बिबरण नहीं रियेबाने पाहिए 
भौर ऐसे प्राचारों की मानुसार संख्यापित किया 

जाना चाहिये । 
3. प्राय पोरों के लिये रुपया समपहत सम्पत्ति पीन 
मधिकरण (प्रक्रिया ) नियम , 1988 दे । 

[ फा०सं० 01/सामान्य/ ससपम/ 80 ] 
समपहत सम्पत्ति प्रपीलमधिकरण के प्रादेश , 

बीती, रजिस्ट्रार 


7. तस्कर और विदेशी मुमा छलसापक ( सम्पत्ति : 

समपहरण ) अधिनियम, 1976 को वह 
भारा या बारा की उपधारा जिसमे 
मधीन समम प्राधिकारी ने प्रादेश किये 

है और जिसके विस्डमपील की गई है । . 
१. पाबाफत मन्तोष : 
( 1 ) पया पूरा प्रादेस रिवारसस्त है 


APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY 

Now Delhi, the 14th April, 1986 
S. 0 . 1547 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 7) of section 12 of the Smugglers and Foreign Ex 
change Manipulators ( Forfeituro of Property ) Act, 1976 ( 13 
of 1976 ) , the Appellate Tribunal for Forfeited Property 
hereby makes the following rules, namely : - - 

1. Short title and commencement .- --( 1 ) These rules may 
be called the Appellato Tribunal for Forfeited Property (Pro 
cedure) Rules, 1986. 

( 2) They shall come into force at once . 

2. Definitions. - In these rules, unless the context other . 
wise requires 
( a ) " Act " means the Smugglers and Foreign Exchange 

Manipulators ( Forteiture of Property ) Act. 1976 
(13 of 1976 ) ; 
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(2 ) All orders and other procoodings of tho Tribunal may . 
at the option of the Tribunal, bo in English or lo Hindi. 

4. Hoadquarters of the Tribunal, etc . - ( 1) The headquar. 
ters of tho Tribunal shall be at New Delhi. 


( 2 ) Appeals and petitions may be heard at the headquar 
ters or at the discretion of the Chairman at Bombay , Madras , 
Calcutta , Ahmedabad , or any other place . 


( 3 ) The office of the Tribunal shall observe such public 
and other holidays as aro observed by the offices of the 
Central Government. 


(b ) " appeal" moans an appeal filed under Qub- section 

( 4 ) of section 12 ; 
( c ) " appellant" means a person who, being aggrieved 

by an order made by the competent authority , pre 
fers an appeal to the Tribunal, and includes the 

authorised representative of the appellant ; 
(d ) " authorised representativo " moans 
(1) in relation to an appellant, 
( A ) any person being a relative of, or a person 

who is, or was , regularly employed by tho 
appellant and authorised in writing by the 

appellant to attend before the Tribunal ; or 
( B ) a legal practitioner entitled to practise in any 

civil court in India , who is authorised in writ 
ing by the appellant to attend before the Tri 

bunal ; or 
( C ) an accountant, being a member of the Institute 

of Chartered Accountants of India constituted 
under section 3 of the Chartered Accountants 
Act, 1949 (38 of 1949 ) or the Institute of 
Cost and Works Accountants of India consti 
tuted under section 3 of the Cost and Works 
Accountants Act, 1959 ( 23 of 1959 ) , who is 
authorised in writing by the appollunt to attend 
before the Tribunal, or 


5 . Procedure for filling appeals and petitiong, — ( 1) Any 
person aggrieved by an order of the competent authority 
made under soction 7 or sub -section ( 1) of section 9 or 
section 10 of the Act may prefer an appeal to the Tribunal 
and every memorandum of appeal shall be in the form an 
nexed to these rules. 


( 2 ) A memorandum of Appeal shall be in English or in 
Hindi and shall set forth concisely and under distinct hoade 
the grounds of appoal without any argument or narrative and 
such grounds shall be numbered consecutively . 


( 3 ) Every memorandum of appeal or petition shall be in 
quadruplicate and in the case of a memorandum or appeal it 
shall be accompanied by four copies of the order appealed 
against and one of such copies shall be a certified copy of 
such order, or the order served on the appellant. 


( 4 ) The address given at serial number 5 of the form 
appended to these rules as referred to in sub -rule ( 1 ) shall 
be called the " registered address" of the appellant and shall 
until duly changed by an application to the Tribunal be 
deemed to be the address of the appellant for the purpose of 
the service of all notices , processes and other communica 
tions in the appeal and other connected proceedings till the 
final determination of the appeal and a period of two years 
thereafter. 


(5 ) In every appeal, the competent authority which passed 
the order appealed against, shall be impleaded as one of the 
respondents . 


( 1 ) in relation to a competent authority who ig a 

party to any proceedings before the Tribunal : 
( A ) a Law Officer of the Central Government ; 
( B ) a Government Pleader or Standing Counsel to 

the Central Government by whatever name 
called ; 
any Officer of the Central Government notified 
in this behalf by the Central Government by 

notification in the Official Gazette ; 
(D ) any legal practitioner or Officer of the Central 

Government authorised in this behalf by tho 
Central Government or the competent autho 

rity ; 
( e ) any other legal practitioner or Officer of the 

Central Government acting on behalf of the 

person so notified or authorised ; 
( c ) " Bench " means a Bench of the Tribunal constitut 

ed under sub -section (6 ) or (6A) of section 12 ; 
(f) " Chalrman " means the Chairman of the Tribunal ; 
( 8 ) " competent authority " means a competent authority 

as defined in clause (b ) of sub -section ( 1 ) of sec 

tion 3 ; 
(h ) " legal representative " means a person who in law 

represents the estate of a deceased person, and 
includes any person treated by the Tribunal as re 
presenting the deccased person in the proceedings 

pending before the Tribunal ; 
(1) "member " moans a member of the Tribunal and 

includes the Chalınan ; 
(j ) " party " in relation to an appeal, means an appellant. 

or the respondent and the expression " parties " shall 
be construed to mean the appellant and the res 

pondent : 
(k ) " registrar " means the registrar of the Tribunal and 

includes such other officer who is authorised by the 

Chairman to perform the functions of the registrar ; 
(1) " section " means a section of the Act ; 
( m ) " Tribunal" means the Appellate Tribunal for For 

feited Property , constituted by the Central Gov 
ernment under sub - section ( 1 ) of section 12 . 


(6 ) A memorandum of appoal shall be presented by the 
appellant in person or when there arc moro appcllants than 
one by any one of them or by his authorised representativo 
to the registrar or such other officer as may be authorised in 
this behalf by the Chairman or may be sent by registered 
post addressed to tho registrar. 

Explanation . In this sub -rule , the expression " authorised 
representative " shall include any person in the employment 
of a legal practitioner or an accountant who is authorised to 
appear on behalf of the appellant. 


( 7 ) When a memorandum of Appeal is sent by registered 
post, the date of receipt of the said memorandum at the 
office of tho Tribunal shall be the date of filing of the appeal 
and the registrar shall on every memorandum of appeal, 
endorse the date on which it is presented or recçived at the 
office of the Tobunal and shall sign the endorsement. 


- (8 ) When an appcal is presented after the expiry of forty 
five days of the receipt of the order served upon the appellant 
but not after sixty days, it shall be accompanied by an appl 
cation gupported by an affidavit setting forth the facts on 
which the appellant relies to satisfy the Tribunal that ho 
had sufficient cause for not preferring the appeal within forty 
five days. 


( 9 ) Every potition presented to the Tribunal including a 
petition for stay other than petitions of a formal or routino 
character . shall be accompanied by an affidavit as also 
copies of such documents as arc relied on in support of tho 
petition . 


6 . Procedure for registration of appeals .- - ( 1 ) Every momo 
randum of appeal filed within forty -five days of service of the 
order of the competent authority , being in the form annexed 
to these rules and otherwiso in order, shall be registered in a 
book kept for the purposo called the Register of Appeals 
and the registrar shall intimate the appellant or his autho 
rised representativo accordingly , 


3 . Language of the Tribunal. - ( 1) The pleadings before the 
Tribunal may, at the option of the respective parties , be in 
English or in Hindi. 


19 , 1986/ # a 29, 1908 


1741 


(NTTII — 07 3 (ü ) ] 

TCT FIT targa : 
- - -- - - - - - - - -- -- --- 

( 2 ) if a memorandum of appeal filed under sub - rule ( 1 ) 
is defective , but the defects are minor or technical iſ charac 
ter , the registrar may register the appcal provisionally and 
cull upon the appellant to remove the defects within such 
time as may be specified and upon the defects being removed 
within such specified time, the registration shall cease to be 
provisional and the appeal shall be dçemed to have been 
regularly registered under sub -rule ( 1 ). 


( 3 ) When the memorandum of appeal is presented after 
the cxpiry of forty -five days but within a period of sixty 
days after the date of service of the order of the competent 
authority , and is otherwise in order , and is accompanied by 
at petition for condonation of delay, it shall be numbered and 
registered provisionally subject to the delay being condoned 
by the Tribunal after notice to the respondent and after 
hearing the parties, if the Tribimal considers that the appel 
lant was prevented by suflicient cause from filing the appeal 
in tine and condoncs the delay , the registration shall ceasc 
to be provisional and the appeal dealt with as though it 
had been registered under sub -rule ( 1 ) . 


( 4 ) When the memorandum of Appeal is presented after 
the expiry of forty - five days but within a period of sixty 
days after the date of service of the order of the compe 
tent Authority , and is not accompanied by a petition for 
condonation of delay, the registrar may register the appeal 
provisionally and call upon tho appellant to file a petition 
for condonation of delay within such time as may be specified 
and in the event of such a petition being received , it shall 
be treated as having been received alongwith the memo 
randum of appeal and the appeal dealt with in the manner 
prescribed in sub -rule ( 3 ). 


( 5 ) When the defects are not removed or a petition for 
condonation of delay is not filed within the time specified in 
· that behalf, the matter shall be placed before the Tribunal 

for its orders . 


(6 ) Where a mentorandum of appeal is defective in mate 
rial particulars, the registrar may specify the defects and 
return it for being amended and ropresented after remedying 
then and when the memorandum of Appeal is represented , it 
shall he dealt with in accordance with these rules . 


(4 ) The parties shall be informed of the date and place o . 
Jicaring of the appeal either by registered post acknowledge 
ment due or by notico served on them through mcsscngor : 

Provided that where the parties are present before the 
Tribunal, it may inform them orally of the date and place of 
hearing of the appeal . 

( 5 ) Any petition for summoning witnesses or documents 
filed by a party may be heard , if necessary , after giving 
notice to the other party . 

(6 ) Every requisition , direction , letter , authorisation , or 
written notice to be issued by the Tribunal shall be signed 
by the registrar and shall be sent by registered post acknow 
ledgement due or through a messenger, 

& Joint hearing and disposal of appeals .-- The Tribunal 
may, whenever it considers necessary or expedient to do so , 
hear one or more appeals together and dispose of them by 
a common order , 

9 , Grounds which may be taken in appeal. — The appellant 
shall not , except with the leave of the Tribunal, urge or be 
hearil in support of any ground not set forth in the memo 
randum of appeal but the Tribunal, in deciding the appeal, 
shall not be confined to the grounds set forth in the memo 
lunduin of appeal or taken with the leave of the Tribunal 
under this rule : 

Provided that the Tribunal shall not rest its decision on 
any ground other than the grounds set forth in the memo 
randum of appeal unless the party which may be affected 
thereby has had a reasonable opportunity of being heard on 
trial ground . 

10 . Adjournment. — The Tribunal may adjourn the hearing 
of any case to any other date and inform the parties of the 
next date and place of hearing of the caso . 

11. Dismissal of appeal for appellant s default .- -Where on 
the day fixed for hearing or on any other day to which the 
licuring may be adjourned , the appellant docg not appear 
when the appeal is called on for hearing, the Tribunal may 
cither dismiss the uprcal for default or proceed ex -parte : 

Provided that wherc the appeal has been dismissed for 
dcfuull or proceeded with ex - parte and the appellant appears 
thereafter and satisfies the Tribunal that there was sufficient 
culse for his non -appearance when the appeal was called on 
for hearing, the Tribunal shall, after giving notice to the 
respondent, make an order setting aside the dismissal order 
or the ex- parte procecdings und restoring the appeal to its 
Original number. 

12 . Effect of death , insolvency, etc . on appcal. - ( 1 ) An 
appeal shall not abate by reason only of the death of an 
appellant or on his adjudication as an isolvent . 

( 2 ) The Tribunal may on an application made in this 
lichalſ by the legal representative of the deceased appcllant 
make him a party and proceed with the appeal. 

( 3 ) When no application is made within nincty days of 
ille death of an appellant or within such further time as tho 
Tribunal may allow for bringing his legal representative on 
rerord , the appeal shall abate . 

( 4 ) On the insolvency of an uppellant, the appeal may 
he contimicul by the assignec or the receiver for the benefit 
of creditors and if the assignee or the receiver fails to conti 
nue the appeal, the Tribunal may on its owo motion or on 
the application of the respondent, dismiss the appeal. 

13 , Romand of case by the Tribunal.- ( 1 ) Tho Tribunal 
may . whenever it considers it nccessary , set asirle an order 
of the compelent authority and remand the case to the com 
poicit authority for fresh determination in the light of 
91c lirections as it may give . 

( 9 ) The Tribunal way if it considere necessary at any 
stiler of the proceedings call for a report or finding from 
1h - competent illthority on such matters as it may specify . 

( 3 ) A cony of any such report or finding referred to linder 
Sith - rule ( 2 ) shall be furnished to the parties and they shall 
Ivo Heard thereon before the Tribunal pronounces final orders. 

14 . Production of additional evidence beforr the Tribu 
nal. - - ( 1 ) Tlic parties to an appeal shall not his entitled 10 


( 7 ) When a memorandum of appeal on the face of it 
appears to have been filed more than sixty days after the 
date of service of the order of the competent authority 
on the appellant, the anpeal shall not be registered but 
the appellant shall be called upon by the registrar to show 
rause why the appeal should not be dismissed 114 heiny 
it of tinc. 


8. Every petition for condonation of delay and cvery 
memorandum of appeal filed out of time shall be placed 
hefore the Chairman who may direct the petition / appeal 
to be posted before the Tribunal for its orders. 

7 . Procedure after registration of appeal. -- ( 1 ) After an 
aparcal is registered , one copy of the memorundum of apocal 
hind annexures thereto shall he served , as soon as possible . 
on the competent authority cither by registered post ackdow 
Iedeement due, or through a messenger and the parties shall 
he called unon to file thcir Daper -hooks within a period of 
1lirty days from the date of receipt of the notice or such 
further time as may be allowed . 

(2 ) Fach party shull fle four copies of his paper-book 
whic !, shall 
( 1) he legibly typed or otherwise reproduced by mechani 

cal means ; 
rii ) contain all docinents upon which a darty proposes 

10 rely during the course of hearing ; 
( iii) contain only such documents and material as have 

hren referred to produced or relied upon hefore 

the competent authority ; 
( iv ) have pages numbered acriolly ; and 

(v ) contain a full index or table of contents . 
( 3 ) If the naner-hook referred to in sub - rule ( 2 ) contains 
any document in a lingua e other than English or Hindi, 
w true franslation thereof in English or Hindi shall be 
Ourled . 
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produce additional evidence , whether oral or documentary , on its owo motion or on the application of a party order 
before the Tribunal, but, however , where 

that the appeal or petition be re-heard . 
( a ) the competent authority from whose order the appeal 17. Order to be communicated to parties. Every order 

is preferred has refused to admit evidence which of the Tribunal shall be in writing and a copy of every final 
ought to have been admitted , or 

order of the Tribunal certified as a truo copy by the registrar 

shall be supplied free of cost to the partice as early as 
( b ) the party seeking to produce additional evidence , 

possible . 
establishes that notwithstanding the cxorcise of due 
diligence , such evidence was not within his know 

18 . Signing of orders. — ( 1) Where the decision of the 
ledge or could not, aftet the excrcisc of due dili Tribunal is unanimous, a common order shall be signed by 
gencc , be produced by him at the time when the all the members of the Tribunal. 
order appealed against was passed , or 

( 2 ) Where there is a difference of opinion , the docision 
(c ) the Tribunal requires any document to be produced shall be in accordance with the decision of the majority of 

or any witness tools be examined to enablo it to the members of the Tribunal. 
pronounce orders, or for any other substantial 
couge , or 

( 3 ) A member who does not concur with the decision of 

the majority may deliver a dissenting order, 
( 1 ) the Tribunal is satisfied that the competent autho 
rity has decided the case without giving a reasonable 

( 4 ) The decision of the majority shall be reduced to writ. 
opportunity to the appcllant to adduice evidence on 

ing and signed by all the members including the dissenting 
any point, 

member . 
it may allow such evidence or document to be produced , 

19 . Publication of orders. - Such of the orders of the 
01 witness to be examined . 

Tribunal as are deemed fit for publication in any authoritative 

report or tho press may be relcased for such publication on 
( 2 ) Wherever additional evidence is allowed to be pro such terms and conditions as the Tribunal may lay down. 
duced by the Tribunal, it shall record the reason for its 
admission . 

20 . Orders and directions in certain cases . — Notwithstand 

ing anything contained in these rules, the Tribunal may muke 
15 . Hearing of appeals.- - The places in which the Tribunal such orders or give such directions as may be necessary or 
sits for the purpose of hearing appeals shall he decmed to expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of 
te an open court, to which the public generally may have 115 process or to secure the end of justice . 
access so far as the same can conveniently contain them : 

21. Repeal and saving .– 

41) The Smugglers and Foreign 
Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, order at Exchange Manipulators ( Appellate Tribunal for Forfeited 
any stage of the hearing of an appoal, that the public genc Property ) Rules , 1977 , are hereby repcaled . 
rally , or any particulac person , shall not have access to , or 
be or remain in , the room or building used by the Tribunal. 

( 2 ) Notwithstanding such repeal, anything dono or any 

action taken under the provisions of any of the rules re 
16 . Pronouncement of order. After the hearing is over , ſeried to in sub -rule ( 1 ), shall be deemed to have been 
the Tribunal may pronounce its orders forthwith , or it may done or taken under thợ corresponding provisions of tho 
reserve its orders and if the orders are reserve, the Tribunal Annellate Tribunal for Forfeited Property ( Procedure ) Rules , 
may at any time before final orders are pronounced either 1986 , 

FORM 

(See rules 5 and 6 ) 
BEFORE THE APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY , NEW DELHI 

MEMORANDUM OF APPEAL 
[Section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfelture of Property) Act, 1976 ) 
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F .P . A .No./M . P .No. 
To be flled up by the office of the Appellate Tribunal 

IN THE MATTER OF 
Shri/Smt. - - - - - - 

- 


APPELLANT. 


VS . 


(1) The Competent Authority, New Delhi* /Bomnay/Calcutta/Madras /Ahmeda- RESPONDENTS. 

bad . 
( ii ) Other respondents , if any 
1. Authority passing the order appcaled against. : 

Competent Authority, New Delhi- / Bombay/ Cal 

cutta /Madras/Ahmedabad . 
2 . Date of the Order. . 
3 . Date of service of the order . 
4 . Specify whether a hcaring in person or through an authorised representative 

is desired . 
5. Registered adress of the appellant (including telephone No., if any) for the 

sorvice of all notices, processes and communications : 
6 . Address of the Respondent. 

(i) The Competent Authority , New Delhi" /Bombay / 

Calcutta /Madras / Almedabad . 
(ii) Other respondents , if any. 


7. Section or sub -section of the section of the Smugglers & Foreign Exchange 

Manipulators (Forfoiture of Property) Act, 1976 , under which the Compe- . 
tent Authority passed tho order and which is appealed against: 
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8. Relief claimed : 

(i) Specify whether the entire order is disputed : 
( ii ) If only certain items of properties are disputed , enumerate them in an 

annexure : 
9. Ground of appeal (Annex a separate sheet if space is not sufficient): 


(Signature of Appellant ) 


+ 


- - 


( Signature of Authorised Representative, if any) 
VERIFICATION 

-. -.- . -. - , the appellant /authorised representative of the appellant , do 
licreby declare that what is stated above is true to the best ofmy knowledge , information and belief. 
___ _ Verified to - day the - - 

- - - - - - - ---- - - day of _ . 
Place : - - - 
Date : 

(Signature of the appellant or his authorised represen 

tative ) 
* Strike out whatever is inapplicable . 


Notes : 1 . Thc memorandum of appeal should be filed in quadruplicate accompanicd by four copics of orders appealed against one of 

which shall be a certificd copy of the order appealed against or the original copy of it served on the appellant). Any enclosure 

will also be in quadruplicate . 
2 . Thememorandum of appeal should be written in English or in Hindi and should set forth concisely and under distinct heads 

the grounds of appeal and should be without any argument or narrative and such grounds should benumbered consecutively . 
3. It is enough if the niemorandum of appeal is signed either by the appollant or the authorixed representative . Where it is signed 

by the authorised representative , it should be accompanied by an authorisation of the appellant in his favour. 
4. For further details see the Appellate Tribunal for Forfeited Property ( Procedure) Rules , 1986 . 

[ F. No.91 / Genl/ ATFP / 86 ] 
By Order of the Appellate Tribunal for Forfoitod 

Property 

B. CHAKRAVARTY , Registrar 


2 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


( व्यय विभाग ) 

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1966 
का . प्रा . 1548:--- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड 
( 3 ) के मनुसरण में , वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 में 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :- - 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (पहला 

संशोधन ) नियम , 1966 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रपत्त होंगे । 
2. विसीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 8 के उपनियम ( 2 ) में 
" यात्रा भत्ता " से संबंधित क्रम सं . 4 की प्रविष्टि के पश्चात् " 4क 

शानिकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति या विदेश यात्रा " प्रविष्टि मंतःस्थापित 
की जाएगी । 
3. उक्त नियमों में नियम 10 में उपनियम ( 6 ) के पश्चात निम्न 
लिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, प्रात् : -- 
" ( 7 ) संसद द्वारा यथा अमुमोवित बजट में उपमंधित मिषियों से 

प्रधिक निधियां विनियोग की प्राथमिक यूनिट “ शानिक 
की विदेश में प्रतिनियुक्ति या विदेश याता " से या को विनि 

योजित या पुनर्विनियोजित नहीं की जाएंगी " । 
4 . उक्न नियमों की अनुसूची 5 के उपबंध में कम सं . 26 ( क ) के 
स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . रखो जाएगा, अर्थात :- - 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
" 26( क ) ( 1 ) सभी कार्यालय पूरी ( 1 ) ऐसी मशीनों के क्रय 

उपस्करजिसके अन्त- शक्तियां करन , भाड़े पर लेने, रख 
गेम टाइपराइटर , 

रखाव करने , और मरम्मत 
पन्तरासंपार उपस्कर, 

करने पर होने वाले व्यय 


गणक , इलेक्ट्रानिक 

वित्त मंत्रालय या पूति 
स्टेन्सिल कटर, डिमटा 

विभाग द्वारा समय -समय पर 
फोन, टेपरिकार्डर, 

इस निमित्त जारी किए गए, 
फोटो कापियर, को 

साधारण या विशेष मावेश 
पोइंग मशीन , मैकिंग 

के अधीन रहते हुए उपगत 
मगीन, ऐड्रोसोग्राफ , 

किए जाएंगे । 
संधिकायन और सूची 

( 2 ) कार्यालयों के प्रधान 
करण प्रणालियां, प्रादि 

भो निम्नलिखित सीमाओं 
भी है किन्तु किसी 

तक इस संबंध में अधिकथित 
भी प्रकार के कम्प्यूटर . 

साधारण सौ के पालन 
सम्मिलित नहीं हैं । 

फरने में अधीन रहते हुए 
इस संबंध में ज्यय उपगत 
कर सकते हैं :- - 
मावर्ती 500 रुपए 

अनावर्ती 5, 000 रुपए 
( 2 ) व्यक्तिगत 10, 000 मंत्रालय विभाग को 5 लाख 
काम्प्यूटर 

रुपए की अधिकतम धमीय 
सीमा तक व्यक्तिगत संगणक 
क्रय करने की शक्ति होगी 
जिससे अधिक व्यय के लिए 
इलेक्ट्रानिकी विभाग से 
मावेश लेना प्राप यक होगा । " 

--- ---- --- - - - 
5. उक्त नियमों की अनुसूची 6 में , सारणी के नीचे टिप्पणी में " एक 
रुपया और पचास पैसे " शब्दो और " 500 रुपए " " अंकों और शब्दों के 
स्थान पर क्रमशः " 2 . 50 रुपए " और " 10,000 रुपए " अंक और शम्ब 
बैजाएंग । 


- - - 


- 


- - - - 
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( 4 ) 


calculators , 
electronic 
stencil cutters , 
dicta phones , 
tape recor 
dors , photo 
copiers , 
copying 
machines , 
franking 
machines 
addresso 
graphs, 
filling and 
indexing 
syst.mgs, ctc . 
cxcluding 
computers of 
all kinds. 


टिप्पणी : वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 अधिसूचना 

# $ 7. 97 . 2131 rte 22 Tont, 1978 et 
प्रकाशित हुए थे और सत्पश्चात् उनके निम्नलिखित संशोधन 

fonts :- - 
( 1) afazat 47. 91 , 1887 , arte 0- 6- 1979 
( 2 ) " 4 . 9 . 2942, aro 1- 9- 1979 
( 3 ) 

#TAT. 2611, grete 4- 10- 1930 

. . 97 . 2164, the 15- 8- 19€ 1 
( 5) # . # . 91. 2304, arta 5- 9- 1981 

# . 41. 01. 3073, arta 4-8- 1982 
" 4191. 4171, arta 11- 12- 1983 

. 41. 97. 1314, at 26- 2- 1983 

# . # 1. 41. 2502, Areman 4-8- 1984 
( 10 ) " # $ 1 . 9T. 22, ritar 5- 1- 1985 
( 11 ) afacer A . T. 1958, arta 11-5- 1985 
( 12 )m ar | #191. 3082, artean 6- 7- 1985 
( 13 ) , # 47 .96. 3974, arzie 24- 8- 1985 
( 14 ) , # . 41. 91 , 5641, artre 21- 12- 1985 

[ 8 . 54 . 1 ( 11 )- 62 ( ) /85 ] 

पार . एल . चौधरी, प्रवर सचिव 
(Department of Expenditure ) 

New Delhi, the 4th April , 1986 
S. O . 1548. - - In pursuance of cláusc (3 ) of article 77 
of the Constitution of India , the President here by inak s thu 
following rules further to am 11 th Dclcgition of Fibercic ] 
Powers Rules , 1978 , namely ; 
1. ( 1) Thesc rules may be called the Delegation of Finarcial 

Powers ( First Amendment) Rules , 1986 . 
(: ?) Th : y shall comc into forcc on the date of thajr 

publice tion in the Official Gazettu . 
2 . In rulc 8 of the Dck gation of Financial Powers Rules 
1978 ( hercinafter rcfcrri d to as the said rul ), in sub -iul 
after entry at serial No . 4 tlla tirg 10 " Tiuvel Expenses " the 
entry " 4A . Deputation or Trevcl abroad of Scicntists " shaji 
be inserted . 

3 . In rulc 10 of th : seid rules , after sub-rule (6 ), the follo 
wing sub -rule shall be inserted , nam < ly : 
" (7) Funds shall not be appropriatad or re -appropriated 

from or to the primary unit appropriation " Dopulation 
or Travel a broad of Scientists " over and above the 
funds provided for ir th , ludgot as approved by Parlia - 

menit " . 
4. In Schedule V to th ; suid rules, in the Apncxurs , for 
Serial No . 26 (a ), th , followir.g Serial No. shall be substitutcd 
namely : 


be incurred 
subjcct to 
gcncralor 
specialordars 
issued by the 
Ministry of 
Finance or 
Department of 
Supply from 
time to time 

in this b , half. 
(C ) Hçads of Offices 

may also incur 
cxpcnditure in 
this regard 
subj. ct to thc 
obseiyance of 
gcncral condi 
tions laid down 
in this rogard 
upto the 
following 
liinits :- - 
Recurring 

Rs. 500 
Non -recurring 

Rs. 5 ,000 - 


( ii) Personal 

computers 


Rs. 10 ,000/ 


Ministry / 
Departmint 
shall have 
power for 
purchasc of 
Personal 
computers upto 
the monetary 
ceiling of Rs. 
5 lakhs bi yond 
which clcarercc 
from Depart 
mcpt of 
Electronics shall 
be access& ty " . 


- - - - - - 


- 


5. In Schedule VI to thc sa id ruls, in the Note bi Jow the 
Table , for the words " rupees one and pejsc fifty " and the word 
and figures " Rs. 500 ", the words and figures " Rs. 2 . 50 ” and 
" Rs. 10 , 000 sha 11 , respcctivi ly , be :ubstituted 
Note : Tho Delegation of Financiu ) Powers Rul , 1978 pub . 

lished vide Notification No . SO . 2131, dat d July 72 
1978 have subsu qu ( ntly bun emrded by : 
(i) Notification No. SQ . 1887, dated 9-6 -1979 , 

No . SO . 2942 , dated 1- 9 -1979 . 
(iii ) 

No . SO . 2611, dated 4- 10 -1980 , 
( iv ) 

No. So . 2164 , dated 15 -8 -1981. 

No. SO . 2304 , datud 5- 9 -1981. 
(vi) 

No . SO . 3073 , dated 4 - 9 -1982 . 
(vii) 

No . So . 4171 , dated 11- 12 -1982. 
(vjii) 

No . SO . 1314 , dated 26-7- 1983. 
( ix) 

No. SO . 2502 , dated 4 -8 - 1984 . 
No. So . 22 , datcd 5 -1 -1985. 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


( 1)( 1) 


( 2 ) 


- 


- - 


eu 


" 26 (a) (1) All office 

equipm .nts 
including 
typewriters, 
in turcom 
cquipmcnts , 


- -- 
( 3 ) 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - 
Full (1) The expandi 
DOWCIS . ture on the 

purchase , hire, 
upkesp cf and 
repairs to such 
machincs shall 
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( xi) Corrigendum No. SO . 1958 , dated 11 - 5 - 1985 

नहीं होंगे जहां तक कि इनका संबंध मरर्स लज इलोक्ट्रकल्स 
( xii ) Notification No. SO . 3082 , dated 6- 7 -1985. 

प्रा . लि . के शेयरों की इसकी धारिता से है । 
(xiii ) , No. so . 3974 , dated 24-8-1985 . 
( xiv ) , No. So . 5641, dated 21 -12-1985 . 

[ संख्या 15 / 23 / 84 - बी . ओ . - 3] 
[ No. F. 1(ii ) E II ( A)/ 85 ] 

एम . एस . सीतारामन , अवर सचिव । 
R . L . CHAUDHRY , Under Secy . 

New Delhi, the 2nd April, 1986 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

S. O . 1551. ---In exercise of the powers conferred by Section 

53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , the 
( बोकिंग प्रभाग ) 

Central Government on the recommendation of the Reserve 

Bank of India , hereby declares that the provisions of sub 
नई दिल्ली , 1 अप्रैल , 1986 

section ( 2 ) of section 19 of the said Act shall not apply to 

the United Bank of India , Calcutta for a fuithor period till 
का , आ . 1549 . चंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 8th June, 1987 insofar as they relate to its liolding of the 
( 1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करत 

sharcs in the Luz Flectricals Private Ltd , 
हए , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर 

[ No. 15 / 23 / 84 -BO. III] 
एसद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 

M . S. SEETHARAMAN , Under Secy . 
10 - ख की उपधारा (1 ) और ( 2) के उपबंध जम्म एण्ड कश्मार 

बाणिज्य मंत्रालय 
बैंक लिमिटेड , श्रीनगर पर 8 मार्च, 1986 से 5 जून , 1988 

नई दिल्ली, 19 अप्रैल , 1486 
तक की तीन महीने की अवधि के वास्त , अथवा जब तक इस 
बैंक के लिए नियमित पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियक्ति नहीं 

फा० प्रा० 155::.----निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
हो जाती , इनमें से जो भी पहले हो , लागू नहीं होगे । । अधिनियम , 1963 ( 1963 का 2 : ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने लग , कम्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
[ संख्या 15/ 4/ 85- बी . ओ . - 3 (1) ] 

मैसर्स दिल्ली टेस्ट हाऊम, मोन इन्डस्ट्रीयल एस्टेट जी० टी० करनाल 
( Department of Economic Affairs ) . 

रोड, दिल्ली- 110033 इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुमार 
___ ( Bunking Division ) 

खनिज तथा अयस्कों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अभिकरण 
Now Delhi, the 1st April, 1986 

के रूप में 5 अप्रैल , 1986 से एफ और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता 
S . O . 1549. --- In exercise of the powers, conferred by sec 

देती है । 
tion 53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ) , 
the Central Govenant on recommendations of the Reserve 
Bank of India , hereby declare that the provisions of sub 

अनमूची 
section ( 1 ) and ( 2 ) of section 10 - B of the said Act, shall 

1. फेरोमैगनीज के धातु मल सहिस फैरोमैगनीज 
not apply to the Jammu and Kashmir Bank Ltd ., Srinagar for 
a period of 3 months from 6th March , 1986 to 5th June , 

2. निस्तप्त बोक्साइड सहित बोक्साइंड 
1986 or till the appointment of a regular whole - time Chair 
nman for that Bank , whichever is carlicr . 

3. मैगनीज डायम्मान 
INo . 15 / 4 / 85- B. O .III(i )] 4. फायनाइके 
का . आ . 1550 . - ककारी विनियमन अधिनियम , 1949 

5. मिलीमनाइट 
( 1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

6. समद्रित जिक सहित कच्चा निक 
हुए , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिः 
नियम की धारा 10- स की उपधारा (9) के उपबन्ध , जहां तक 

7 . परिवग्ध और विम्लप्त मैगनेगाइट महिा मैगनेमाइट 
उनका सम्बन्ध अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए बैंक 

8. बैराइटिम 
द्वारा चार महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी व्यक्ति 9. लाल औक्साइट 

की नियक्ति करने की मनाही से है , जम्म एण्ड कश्मीर बैंक 19. पीला गैरिक 
लिमिटेड , श्रीनगर पर 5 जून , 1988 तक लागू नहीं होंगे । 11. सेलखंडी 

[ संख्या 15/ 4/ 85- बी . ओ . - 3 ( 2) ] 12. स्पतीय ( फैलास्पार ) 
S. O . 1550. - In exercise of the powers conferred by section 

[ फा० सं० 5/ 10/ 93-ईआई एण्ड ईपी ] 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , the 
Central Government, on recommendations of the Reserve 

ए. एन . हरिहरन , विशक 
Bank of India , licreby declare that the provisions of sub 
section ( 9 ) of Section 10 - B of the said Act shall not, to the 
extent they preclude the bank from appointing & person to 

MINISTRY OF COMMERCE 
carry out the duties of a Chairman beyond a period exceed 
ing four months , apply to the Jammu and Kashmir Bank 
Ltd., Srinagar , upto the 5th June, 1986 . 

New Delhi , the 19th April , 1986 

S. O . 1552 . - In exercise of the powers conferred by sub 
____ [ No. 15 / 4 / 85- 8. 0.111 (ii ) J 

section ( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control and 
नई दिल्ली , 17/ 31 मार्च , 1986 

Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , thc Central Govern 

nicnt hereby rccognises for a further period of one year 
का . आ . 1551 . बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 with effect from 5th April, 1986 Ms. Dclhi Test House , 
(1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

Sohna Industrial Estate, G . T . Karnal Road , Delhi-110033 as 

an agency for the inspection of Minerals & Ores as speci 
हुए , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर 

fied in schedule annexed høreto prior to export. 
एतदद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की 

SCHEDULE 
उपाधारा ( 2) के उपबंध 8 जून , 1987 तक की और अवधि तक 

1 . Ferromanganese , including ferromanganese slag 
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया , कलकत्ता पर उस सीमा तक लाग 2. Bauxite , including calcined bauxite 
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- - - - - - - - -- -- --- - - . mmm 
3. Manganese Dioxide 

in Sub- Clause ( d ) of Clause 9 of the Imports ( Control ) 
4 . Kyenite 

Order, 1955 , hereby cancel the original Customs Purposes 
5 . Sillimanite 

Copy of the above CCP, 
6 . Zinc Ores, including zinc concentrates 

[ F. No . 3|14/ 85- 86MLS/ 3] 
7. Magnasite, including deud burnt and calcined magne 

N. S. KRISHNAMURTHY , Dy. Chief Controller 
site 

of Imports & Exports 
8 . Barytes 

For Chief Controller of Imports & Exports 
9 . Red Oxide 
10 . Yellow Ochre 
11. Steatite 

( संयुगप्त मुख्य नियंत्रक प्रायात-निर्यात का कार्यालय ) 
12 . Feldsper. 

मद्रास, 17 फरवरी, 1986 
[ F. No . 5 / 10 / 83- FI & EP] 
___ N. S. HARIHARAN, Director 

विषय : -- सर्वश्री हनिफा टैक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, संख्या 14 
मख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 

मर स्यागराय रोड, टी० नगर, मद्रास- 600017 को जारी 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल , 1986 

किये गये रुपये 7,06,063/- के प्रग्रिम लाइसेंस संख्या 
का . आ . 1553 . - द दून स्कूल , देहरादून को अंबिका 

पी/ एल/ 0435187 दिनांक 21- 6-35 का रहीकरण । 
चरिटेबल फाऊडेशन , लंदन द्वारा उपहार प्राप्त होने पर 60 सं . का०मा० 15 5 4. - सर्वश्री हनिफा टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, 14 सर 
के सिंक्लेयर माइक्रो - कम्प्यूटर माडल 2X81 के आयारा के लिए त्यागराय रोड, टी० नगर,. मद्रास- 17 को रूपये . 7, 08,063/- तक 
49 , 500/ - रु . का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट म . पी / ज । पालीस्टर फिलमेंट यार्न का पायात . करने के लिये पग्रिम लाइसेंस संख्या 
3052529 / एन / एम एन / 96 / एच / 85/ एम , एल . एस . दिनांक पी /एल/ 0435187 दिनांक 21-6-85 मारी किया गया था । 
25 - 9 - 1985 इसके जारी करने की तारीख से 9 महीने की वैधता 

लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त पप्रिम लाइसेंस की मद्रा विनियम प्रति की 
की अवधी के लिए दिया गया था । अब स्कूल ने उक्त सीमा 

अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये इसलिये माव वन किया है कि उपर्युक्त 
शल्क निकासी परमिट की बलिपि सीमाशुल्क प्रायोजन प्रति 

लाइसेंस की मल प्रति किमी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी या बैंक से पंजीकृत 
जारी करने का इस आधार पर आवेदन किया है कि सीमाशुल्क 

किये बिना या तो उपयोग में लाये बिना प्रस्थानस्थ हो गयी है । 
निकासी परमिट की मूल प्रति खो गई है । लाइसेंसधारक ने 
आवश्यक शपथपत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार उक्त सीमा 

मूल माइसेंस का पूरा मूल्य रुपये 7,06,063/- के लिये प्रय मुद्रा 

विनियम प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये प्राघवम किया गया 
शुल्क निकासी परमिट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया 
गया है तथा सीमाशुल्क निकासी परमिट का शेष 49 , 500 /- रु . 
है । शपथपत्र में इस बारे में भी घोषणा की गई है कि यदि अपने तर्क के समर्थन में प्रावक ने शपथ कमिश्नर वाग साक्ष्यांकित 
बाद में उक्त सीमाशल्क निकासी परमिट मिल जाता है तो इसे एक शपथ- पत्र दाखिल किया है । 
जारी करने वाले प्राधिकारी को लोटा दिया जाएगा । इस बारे 

अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि अग्रिम लाइसेंस संध्या पी / 
में संतष्ट होने पर कि उक्त सीमाशुल्क निकामी परमिट की मूल 

एल/ 0435187/सं / एक्स एक्स / 95/ ए/ 85 दिनांक 31- 6-85 की मुद्रा 
प्रत्ति खो गई है , अधोहस्ताक्षरी यह आदेश देता है कि आवेदक 

विनियम नियंत्रण की मूल प्रति प्रस्थानस्थ हो गयी है । भावेवक के 
को सीमाशुल्क निकासी पर्समट की अनलिपि सीमाश ल्क प्रायो 

प्रावेदन पर विचार करते हुए, रुपये 7,06, 063,• के अग्रिम लाइसेंस 
जन प्रति जारी की जाए । म , आयात (नियंत्रण) आदेश , 

संख्या पो /एल / 0435187 दिनांक 31- 6-85 की मुद्रा विनियम नियंत्रण 
1955 की धारा 9 की उप - धारा 9 ( घ ) में प्रदत्त अधिकारों का 

की मूल प्रति एसद्वारा रह किया जाता है । 
प्रयोग करते हुए सीमाशुल्फ निकासी परमिट की मूल मीमाशुल्क 
प्रायोजन प्रति को एतद्वारा रदद करता हूँ । 

लाइसेंस का विवरण 
[ फा . सं . 3 / 14 / 85 - 86 / एम . एल . एम . / 3 ] 

( 1 ) लाइसेंस संख्या तथा दिनांक : पी /एल/ 0435167/ सी/एक्स एक्स/ 85/ 
एन , एस . कृष्णामूर्ति , उप मुख्य नियंत्रक , 

एम/ 85 दिनांक 21- 6-85 
आयात -निर्यात कृते मख्य नियंत्रक , आयात -निर्याप्त 

( 2) लाइसेंसिंग अधिकारी : संयुक्त मुख्य नियंत्रक पायात -निर्यात महास । 
( Office of the Chief Controller of Imports & Exports) ( 3 ) माल का विवरण : पालीस्टर फिलमेंट यार्म 
New Delhi , the 2nd April , 1986 

( 4 ) लाइसेंस की अवधि : ए एम 86 
S . O . 1553. ---The Doon School , Dehra Dun, was granted a 

( 5 ) मा क्षेत्र 

: जी०सी०ए० 
CCP No . PJ| 3052529/ NMN|96H/ 85/ MLS, dated 25- 9 - 1985 

( 6 ) उपयोग में लाये गये माल का मूल्य : कुछ नहीं । 
for import of 60 Nos. Sinclair Micro- Computers Model 2X81 
being gifted to them by Ambika Charitable Foundation , 

( 7 ), उपयोग न किये गये माल का मूल्य : रुपये 7, 08,063/ 
London , valuing Rs. 49, 500 with a validity period of Nine 
months from the date of issue. Now the School have applied 

यदि रुपये 7,06,063/- के पग्रिम लाइम संख्या पो /एल / 0435181 
for grant of a Duplicate Copy of the Customs Purposes Copy 
of aforesaid CCP on the ground that the subject çory of दिनांक 21- 6-65 की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रसि की मूल प्रति का पता 
the CCP has been lost. The licensee has furnished necessary 

लग जाये तो उसको उपयोग किये बिना इस कार्यालय को भेज देना 
Affidavit according to which the aforesaid COP has not been 
utilised at all and the balance against the CCP is Rs. 49 , 500 . चाहिये । मुदा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या जी / 2464765 
A declaration has also been incorporated in the affidavit 10 

प्रलग जारी किया जाता है । 
the effect that if ibe said CCP is traced or found later on , 
it will be returned to the issuing authority . On being satis 

[ भादेश सं० ए डी बी एल माई मी 1831ए एम •64/ए एल ई ओ ] 
fied that the original Customs PurpoNCA Copy of the afore 
said CCP has bcon lost, the undersigned directs that a Dupli 

के० के० पार० कुमार, उप मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात , 
cate Customs Purposes Copy of the CCP should be issued 

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात । 
to the applicant. I also in exercise of the powers conferred 


- - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 
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- - -- --- - 
(Office of the Joint Chiof Controllor of Imports & Exports ) 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
Madras, the 17th February, 1986 

New Delhi, the 17 / 31st March, 1986 
Subject : - Order for cancellation of Advancc Licence No . 

S . O . 1555. - In pursurance of the clause ( a ) of Section 2 
P/ L /0435187 dated 21 - 6- 85 for Rs. 7.06, 063 / of the Diplomatic and Consular Officers ( Qaths and Fees ) 
issued in favourof M / s. Haniffa Textiles Pvt. Ltd ., Act, 1948 ( 41 of 1918) , the Central Governmnent hereby 

authorise Shri Umesh Kumar , Assistant in thc Embassy of 
No. 14 , Sir Thyagaraya Road , T . Nagar, 

India , Tokyo with effect from 25- 11- 85 to perforin the duties 
Madray - 600017. 

of Consular Agent, 

[ T . 4330 / 1 / 851 
S . O . 1554 : - M /s. Haniffa Textiles Pvt. Ltd ., 14 , Sir 

R. DAYAKAR, Dy. Secy . 
Thyagaraya Road, T . Nagar , Madras-17 were granted an 
Advance Licence No. " P / L /0435187 dated 21 - 6- 85 for Rs . 

उद्योग मंत्रालय 
7,06 ,063 /- for import of Polyastor Filamont Yarn . 

विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 
Thoy havo applied fora duplicate copy of Exchangc Control 

नई दिल्ली , 24 फरवरी , 1988 
copy of the above advanoo licence stating that the original 
have boon misplaced without having been registercd with any 

का , आ . 1556 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनछेर 309 के 
Custom authority of Banks and utilised at all . Tho total 

परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लघु उद्योग 
amunt for which tho duplicate Exchangc Control copy is 

संगठन ( वर्ग 3 और वर्ग 4 पद ) भती निगम ., 1980 का और 
raquired to cover the entire amount of Rs. 7.06, 063/-. 

संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
In support of their contention the applicant has filed an अर्थात : -- 
affidavit on stamp paper duly attested by Commissioner 
of Oath. 

1 . ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु उद्योग संगठन 

वर्ग 3 और वर्ग 4 पद ) भती (संशोधन ) नियम , 
I am satisîod that the originalExchange Controlcopy of the 
Advanco Licence No. P / L /0435187 / C /XX /95 /M /85 dated 

1986 है । 
21- 6- 85 has been misplacod. Having considered the party s 

( 2 ) ये राजपात्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
rsqu st for issue of duplicate Exchango Control copy of the 
Liconce the original Exchango Control copy of llcer.cc No . 

2 . लष उद्योग संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भती नियम , 
P/ L /0435187 datod 21- 6-85 for Rs. 7,06, 063 /- is hereby can 

1980 की अनुसूची में - 
celled . 
PARTICULARS OF LICENCE 

( 1 ) अधीक्षक के पद के मामने स्तम्भ, 9 में विद्यमान 

प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 
1 . Licence No. & Date P/ L/ 0435187/ C / XX /95/ M / 85 
dt. 21 - 6- 85 

अर्थात : 
2 . Issuing authority JCCI & E ., Madras. 

" लागू नहीं होता । 
3. Description of goods Polyester Filament Yarn 
4 . Period AM. 86 

( 2) उच्च श्रेणी लिपिक के पद के सामने स्तंभ में , 
5 . Currency Area G . C . A. 

विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रशा 
6 . Valuo utilised NII 

जाएगा , अर्थारा : 
7. Valus un utilised Rs . 7.06. 063 / 

" लाग नहीं होता " । 
The original Exchange Control copy of the Advance 

[ सं . ए -12018 / 1 / 85 - 7.( एन जी ) ] 
Licence No . P/ L/0435187 dt. 21 - 6-85 for Rs. 7, 06,063/-, if 
traced out later, should be surrended to this offico unutilised . 

अपन पाल सिंह , उप -निवेशक (प्रशा . ) 
Duplicate Exchange Control Copy No. D /2464765 issued टिप्पण : - मल नियम अधिसूचना का . नि . आ . 982 तारीख 
Saperately. 

12- 4 - 60 द्वारा प्रकाशित किए गए थे सस्पश्चात 
[ order No. Adv. Lic. 163/AM. 84/ ALEO ] 

का . आ . 2929 तारीख 4- 12- 61 , का . नि . आ . 
K .K .R . KUMAR , Dy. Chief Controller of 

2144 तारीख 28- 2- 1983 , का . नि . आ . 3656 
Imports & Exports for Jt . Chief Controller 
of Imports & Exports. 

तारीख 18- 11 - 1986 , मा . का . नि . 2478 तारीख 

17 -9 -1974 द्वारा संशोधन किया गया । 
विदेश मंत्रालय 

MINISTRY OF INDUSTRY 
नई फिल्ली , 17 / 31 मार्च , 1988 

( Office of the Development Commissioner ) 

(Small Scale Industries ) 
का . आ . 1555 . - राजनयिक एवं कोसली अधिकारी ( शपथ 

New Delhi, the 24th February , 1986 
एवं शुल्क ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41 ) की धारा 2 के S. O . 1556 . In exercise of the powers conferred by the 
खड ( क ) के बनगाल में केन्द्र सरकार इसके बारा , टोक्यो । 

proviso to article 309 of the Constitution, the President 

hereby makes the following rules further to amend tho 
स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री उमेश कुमार को Small Scale Industries Organisation ( Class III and Clasy IV 
25 -11- 85 से कोसली एजेट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत 

posts ) Recruitment Rules, 1960, namely : 
करती है । 

__ 1 . ( 1 ) These rules may bo called the Small Scale Indust 
ries Organisation (Class II and Class IV posts ) Recruit 

ment ( Amendment ) Rules , 1986 , 
टी , 4330 / 1/ 85 ] 

( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 
आर . दयाकर , उप सचिव 

lication in the Official Gazette . 


- 


- - - 


- 


1748 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 19 , 1986 /CHAITRA 29 , 1908 

[ PART II - SEC. 3(ii )]] 
- - - -- - - - 

2 . In the Schedule to the Small Scale Industries Orga क्रम संख्या - 7. सलाहकार ( सकनीकी ) और पदेन संयुक्त सचिव "भारी 
nisation ( Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules , 
1960 , - - 

उपोग विभाग ” के बजाय “ औद्योगिक विकास विभाग " का 

प्रतिनिधित्व करने वाले सवस्य होंगे । 
( i ) against the post of Superintendent in column 9 , 
for the existing entry , the following shall be subs 

माको संरचना, निधारार्थ विषय और शर्त मादि अपरिवर्तित रहेंगी । 
tituted , namely : --- 
" Not applicable ". 

[ फा . सं , 1 ( 9 ) - 2/ 84- टी . एस . उम्ल्यू . ] 

एस . सी . ढीगरा , सलाहकार ( तकनीकी ) एमें पदेन संयुक्त सचिव 
(ii ) against the post of Upper Division Clerk in column 

9 , for the existing entry , the following slali te 
substituted , namely : - - 

(Department of Public Enterprises ) 
" Not applicable ". 
INo. A -12018| 1| 85 - A ( NG ) ] 

New Delhi, the 31st March , 1986 
B. P. SINGH, Dy . Director ( Admn. ) 

ORDER 
NOTE : Principal rules published vide notification S . R . O . 

S . O . 1557 .- -- ] n exercise of the powers conferred by Section 
982 dated 12 - 4 - 60 subsequently amended vide S . O . 

6 of the Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 
2929 dated 4 - 12 - 1961, S. R. O . 2144 dated 26- 7 - 1963 , 

(65 of 195! ) icad with Rules 2 , 4 and 5 of the Develop 
S. R . O . 3656 dated 18- 11- 1966 , G . S. R. 2476 dated 

ment Councils ( Procedural ) Rules 1952 , the Central Govern 
17 - 9 - 1974. 

meot hereby amends the composition of the Development 
( मरकारी उधम विभाग ) 

Council for Equipment for Oil and Gas Exploration and 

Production Industry to the following effect : 
नई दिल्ली , 31 मार्ष , 1986 

S . No . 1 : Chairman of the Development Council shall 
प्रादेश 

___ be " Secretary , Industrial Development " in place of 

" Secretary, Department of Heavy Industry ", 
का , प्रा 1557 . -- विकास परिषद ( कार्यविधिफ ) नियम , 1952 
के नियम , 2, 4 और 5 के माप पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन ) 

S . No. 2 : The designation of the Member shall be 

" Secretary and Director General (Technical Deve 
अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 6 वारा प्रवत्त शक्तियों 

lopment ) " instend of " Director General , Directorate 

General of Technical Development ". 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सेल और गैस अम्बषण 
तथा उत्पादन उद्योग के लिए उपकरणों हेतु विकास परिषद् की संरचना 

S . No. 7 : Adviser ( Technicall & Ex-officio Joint Secre 
में निम्नलिखित संशोधन करती है : 

tary shall be the Member representing the " Depart 

ment of Industrial Development " instead of " DA, 
क्रम संख्या -- 1. विकास परिषद के अध्यक्ष " सचिव , भारी उद्योग विभाग " 

partment of Heavy Industry" . 
के स्थान पर " मचिव, औद्योगिक विकाम विभाग " होंगे । The rest of the compositior., terms of reference and term 

etc ., shall remain the same. 
क्रम संख्या - 2. सदस्य का पदनाम " महानिदेशक , तकनीकी विकास महा 

LF. No. 1 ( 9 ) -2184- TSW] 
निवेशालय " के बजाय " मचिब और महानिदेशक ( तकनीकी 

S. C . DHINGRA , Adviser (Technical) & 
विकास ) " होगा । 

Ex -Officio Joint Secretary 
- - - - - - -- - - -- - - -. -- 

- - -. - . - -- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली , 21 मार्च, 1986 
का० आ . 1558 - - . भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन मुहर ) नियम और विनियम 1955 के नियम 3 के उपनियम ( 2 ) और विनियम 
3 के उपविनियम ( 2 ) और ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद्वारा अधिसूचित करती है कि भारतीय मानक विशिष्टि संख्या 
IS : 10908 - - 1984 तरल पेट्रोलियम गैस के लिये रबड़ की नम्य नलिकाओं की विशिष्ट 1984- 08- 31 से निर्धारित की गई है । 

[ संख्या सीएमडी / 13 : 2] 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

( Department of Civil Supplies ) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 21st March , 1986 


S .O . 1558 :- In pursuance of sub - rulc (2 ) of Rule 3 and sub -regulations (2 ) and (3 ) of Regulation 3 of the Indian 
Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955 , the Indian Standards Institution, hereby 
notifies that the Indian Standard Specification number IS : 10908 --1984 Specification for flexible rubber tubing for 
liquefied petroleum gas has been established with effect from 1984 -08 -31 . 

[ No . CMD/13 :2] 


[ भाग II खण्ड 3( ii ) ] 
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- 
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% 


D 


%3 


का०मा० 1559. .. भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणनचिह्न ) विनियम , 1955 के नियम 4 के उपनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जो मानक चिह्न उनके डिजाइन , शान्दिक विवरण तथा तत्सबंधी भारतीय मानक के शीर्षक 
सहित नीचे अनुसूची में दिये गये हैं वेनिर्धारित कर दिये गये हैं । ये भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम , 1952 और इसके 
अधीन बने नियमों तथा विनियमों के निमित्त प्रत्येक के आगे दी गई तारीखों से लागू होंगे । 


अनुसूची 


क्रम 


मानक चिन्न 
डिजाइन 


उत्पाद/ उत्पाद की 
श्रेणी 


तत्संबंधी भारतीय मानक 
की संख्या और शीर्षक 


लागू होने की 
तारीख 


- 


. - .. 


- 


- 


- . 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


. 


- 


- . - - - 


- . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


- 


- 


--- - 


. - . 


- 


- - 


- - 


-- - । - - - 


--- 


-- - - 


- - - 


-- - 


- - 


- 


1985 -01- 16 


सोडियम वाइ क्रोमेट , 
तकनीकी 


1240 


___ IS : 249 - 1979 

सोडियम बाइक्रोमेट 
तकनीकी की विशिष्टिः 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


मानक चिह्न की रिजाइन का 
शाब्दिक विवरण 

- - - 
( 5 ) 
- - - - - - - - - . 
भारतीय मानक संस्था का मोनो - 
ग्राम जिसमें "ISI " अक्षर होते 
हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
निश्चित शैली और परस्पर संबद्ध 
अनुपात में बनाया गया , जिाइन 
में निर्देशन के अनुसार मोनोग्राम 
के ऊपर भारतीय मानक संख्या 
अंकित है । 


सरसों का तेल 


1985 - 07 - 11 


IS : 546 -- 1975 
सरसों के तेल की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
IS : 1109 - ~ 1980 
बोरेक्स की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


बोरक्स , तकनीकी 


1984- 10- 16 


1100 


198 5-03- 01 


निर्जर्मक उपकरण 
( टेबल मोडल ) 


15022 


M 


IS : 5022 - 1979 
निर्जर्मक उपस्कर ( टेबल 
मांडल ) की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


भारतीय मानक संस्था का मोनो - 
ग्राम जिसमें “ISI " अक्षर होते 
हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
निश्चित शैली और परस्पर 
सम्बद्ध अनुपात में बनाया गया , 
डिजाइन में निदेशन के अनुसार 
मोनोग्राम के ऊपर भारतीय 
मानक संख्या अकित है । 


1985 - 05 -01 


पलंग पौखटे , अस्पताली 1s : 5029 - 1979 
सामान्य प्रयोजी पलंग चौखटे सामान्य 

प्रयोजी की विशिष्टि 


M 


. 


1985 -02- 01 


कृत्रिम दांतों के लिए 
आधारभूत पोलीमर 
सामग्री 


IS : 6887 -~-1973 
कृत्रिम दांतों के लिए 
पोलीमर सामग्री 


I11BRAT 
NT 


. 


. - . 


- - - - - 


[ सं० सीएमडी / 13 : 1 


SO 1850 . In pursuance of sub - rule ( 1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks 
Rules . 1955 the Indian Standards Institution , hereby , notifies that the Standard Mark (s ), design (s ) of which together 

he verbal description of the design ( s ) and the title ( s) of the relevant Indian Standard ( s ) are given in the Schedule 
hereto annexed , have been specified , 
24 GI/ 86 - 3 


1750 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29 , 1986 /CHAITRA 29, 1908 .- 
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Those Standard Mark (s ) for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act , 1952 
and the Rules and Regulations framed thereunder , shall come into force with effect from the date shown against 
each - 


SCHEDULE 


2 


of 


SI. Design of the Product /Class of 
No. Standard Mark Product 


No . and Title of the Verbal description of the 
Relevant Indian Standard design of the Standard 

Mark 


Date 
effect 


(1 ) 


(2) 


(3 ) 


(6 ) 


Sodium bichromate , JS : 249 – 1979 Specifica - The monogram of the Indian 1985 - 01 - 16 
technical 

tion for sodium bich - Standards Institution , con 
romate technical 

sisting of letters ISI , drawn 
( Third Revision ). 

in the exact style and re 
lative proportions as indi 
cated in Col. (2) ; the 
number of the Indian Stan 
dard being superscribed on 
the top side of the mono 
gram as indicated in the 

design . 
Mustard Oil 

IS : 546 — 1975 Specifica - The monogram of the Indian 1985 -07 - 16 

tion for mustard oil. Stanards Institution , con 
(Second Revision ). sisting of letters ISI , drawn 

in the exact style and rela 
tive proportions as indi 
cated in Col. (2 ) ; the num 
ber of the Indian Standard 
being superscribed on the 
top side of the monogram 
as indicated in the design . 


12 


Mustard oil 


@ 


31100 


Borax , technical, 


- do 


1984 -10 - 16 


IS : 1109 - - 1980 Specifi 

cation for borax 
(Second Revision ). 


19 


SO 22 


- do 


1985 - 03 -01 


Sterilizer , instruments 

(table model) 


IS ; 5022 – 1979 Specifica 
tion for sterilizer , in 
struments (tablo model) 
(Second Revision ) 


- do 


1985-05 -01 


Bedsteads hospital, 
general purposes . 


IS : 5029 – 1979 Specifica 

tion for bedsteads hos 
pital, general purposes . 


-do 


1985 -02-01 


15 .6697 


Denture base 
polymer 


IS : 6887 – 1973 Specifica 

tion for denture base 
polymer , 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


(No. CMD /13: 91 


T . 311 . 1560 .- - 

H TT ATATI PTFRITT ( AMET FETE ) fafauh 1955 a fafaut pas 34fafaTH ( 3 ) 3TTAR TETET 
मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगने की फीस अनुमूखी में दिये गये व्यारों के अनुसार 
निर्धारित की गई है । यह फीस प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से लाग होंगी । 
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---- - - - - - - - - -- - - - 


-- - 


: - - . - . 


- 


- 


- 


भारत का गजपत्र : अप्रैल 19, 1986/ मैन 29, 1908 
- . - , - - - -: 

अनुसूची 


-- -- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- . 


प्रति इकाई 


मुहर लगाने की फीस 


लागू होने की 
तारीख 


. - .-- 


- - 


( 5 ) 


( 6 ) 


. . - - -- 


- - - 


- 


--- 


- - 


- 


क्रम . उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी तत्संबंधी भारतीय मानक की 

संख्या और शीर्ष 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 
1. सोडियम माइक्रोमेट तकनीकी IS : 249-- - 1979 

सोडियम बाइक्रोमेट 
तकनीकी की विशिष्टि 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


- - 


- - - 


- - - . . - 


- - 


एक टन 


1985- 01-16 


1. पहली 500 इकाइयों के लिए 

रु . 10 . 00 प्रति इकाई , 
और 


2. 501वी और उससे अधिक 

इकाइयों के लिए रु . 7 . 50 
प्रति इकाई 
1. पहली 1000 इकाइयों के 
लिए रु . 20 . 00 प्रति इकाई , 


2. सरसों का तेल 


एक टन 


1985-07- 16 


IS : 546 -- 1975 सरसों के 
तेल की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


2. 1001वीं से 2000 तक 

इकाइयों के लिए रु . 

10 . 00 प्रति इकाई , और 
3. 2001वीं और इससे अधिक 

इकाइयों के लिए रु . 5 . 00 
प्रति इकाई 
रु . 20 . 00 


3. बोरेक्स तकनीकी 


एक टन 


1984- 10 - 16 


एक निर्जर्मफ 50 पैसे 


1985- 03- 01 


4. निर्जर्मक उपस्कर ( टेबल 

मॉडल ) 


IS : 1109- - 1980 बोरेक्स 

की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
IS : 5022 - - 1979निर्मक 

उपस्करों ( टेबल मॉडल ) की 
विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
IS : 5029 ---- 1979 पलंग 

चौखट अस्पताली , सामान्य 
प्रयोजी की विशिष्टि 


1985- 05 - 01 


5 . पलंग चौखट अस्पताली 

सामान्य प्रयोजी 


एक मद 1. पहली 500 इकाइयों के 

लिए रु . 10 . 00 प्रति 

इकाई , और 
2. 501वीं और उससे अधिक 

इकाइयों के लिए रु . 5 . 00 

प्रति इकाई 
एक किग्रा . 1. पहली 1000 इकाइयों के 

लिए 50 पैसे प्रति इकाई, 

और 
2 . 1001वीं और उससे अधिक 

इकाइयों के लिए 25 पैसे प्रति 
इकाई । 


1985- 02- 01 


6 . कृत्रिम दांतों के लिए आधार - IS : 6887 - - 1973 कृत्रिम 
भूत पोलीमर सामग्री दांतों के लिए आधारभूत 

पोलीमर सामग्री की 
विशिष्टि 


[ सं . सीएमडी/ 13 : 10] 

बी . एन . सिंह, अपर महानिदेशक 
S .O . 1560 : - In pursuance of sub -regulation (3 ) of regulation 7 of the Indian Standards Institution Certifi 
cation Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution , hereby, notilies that the marking ſee (s) per unit 
for various products details ofwhich are given in the Schedule hereto annexed , have been determined and the fee(s) 
shall come into force with effect from the dates shown against each : 
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SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


si. Product /Class of 
No. . product 
(1) (2) 


No. and Title of Relevant Unit 

Indian Standard . 


- -- -- - 


- - - . - 


- 


( 5) 


1 . Sodium bichromate , 

technical 


One 
Tonne 


IS : 249 - 1919 Specification 

for sodium bichromate , 
technical 

( Third Revision ). 
IS : 546 — 1975 Specification 

for Mustard Oil . 
(Second Revision ). 


Marking fee per unit 

Date of 

effect 
- - - - -- - - 

(6 ) 
. - .- - - . - - - 
(i) Rs. 10 . 00 per unit for the 1985- 01-16 

first 500 units and 
(ii) Rs. 7 . 50 per unit for the 

501 st unit and above. 
(i) Rs. 20 . 00 per unit for the 1985 -07. 16 

first 1000 units ; 
(ii ) Rs. 10 . 00 per unit for the 

next 1001 st to 2000 units 

and 
ii ) Rs. 5 . 00 per unit for the 

2001 st unit and above . 
Rs. 20 . 00 

1984 - 10 -16 


2 . Mustard Oil 


One 
Tonne 


3 . Borax , technical 


50 Paise. 


4 . Sterilizer , instruments 

(table model.). 


1985 -03 -01 


IS : 1109 _ 1980 Specification One 
for borax 

Tonne 
(Second Revision ). 
IS : 5022 -- 1979 Specifica - Ono 
tion for sterilizer instru - Sterilizer 
ments (table model) 

(Second Revision ). 
I $ : 5029 _ 1979 Specification Ono 
for bedsteads hospital, 

Piece 
general purposes . 


5. Bedsteads hospital, 

general purposes. 


(i) Rs. 10 . 00 per unit for the 1985-05 -01 

first 500 units and 
( ii) Rs. 5 . 00 per unit for the 

501 st unit and above . 
(i) 50 Paise per unit for the first 1985 -02 -01 

1000 units and 
( ii) 25 paise per unit for the 

10001 st unit and above . 


6 . Denture base 

polymer 


IS : 6887 – 1973 Specification 

for denture base polymer 


Onc 
Kg. 


[No. CMD /13 : 10 ] 
B . N , SINGH , Addl. Director General 


1 . 


MINISTRY OF ENERGY 


(Department of Coal) 


New Delhi, the 31st March , 1986 


ऊर्जा मंत्रालय 

(Itact PTTITUT) 

of farsit , 31 176, 1986 
$ T . T . 1561 . tu # core , ET5 ufaru 
Pafu pril , 1948 PRET 7 317 9 Ter for , at 
Center Pary fator 311 Scartof 36*27. 3.fPTOFT , 1948 
( 1948 FT 46 ) ETTT 375 et 34 -ETTT (1) IT SET 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के ऊज मसालय 
(Test Part ) at OTETUT # fil . 37 . 2723 The 
8 T * T , 1984 * * tarifattat T ain , 321 : 

उक्त अधिमबना में , क्रम संख्या 23 के सामने विद्यमान 
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात : 

" Isf 37€ . f . 34 , 3578787 
भारतीय कोयला खान अधिकारी संगम 
मकार, सिंगरोली , जिला सिधि ( मध्य प्रदेश ) 
[# . 7(3) / 80 - 81217 . -1 ( ft . 114 .) for 2 ] 

रमेश मार , निदेशक 


S . O . 1561. - In exercisc of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3A of the Coal Mines Provideat Fund 
and Miscellaneous Provisiong Act, 1948 ( 46 of 1948 ) , read 
with paragraphs 7 and 3 of the Coal Mines Provident Fund 
Scheme, 1948, the Central Government hereby makes tho 
following amendment in the notification of the Guverament 
of India in the Mistry of Energy (Department of Coat) 
No. S . O . 2723, dlated 8th August, 1984, namely : 


In the said notification , against serial number 23, for the 
cxisting entry , the following entry shall be substituted , 
nasly : 


" Shri I. B . Pandey, President, 

Coal Mines Oficers Association of India, 
P .O . Singrauli, District Sidbi (Madhya Pradesh )" 

[No. 7 ( 3 ) / 80 -Adm . I (PF ) (Vol. II ) ] 

RAMESH KUMAR , Director 


[ भाग II - मण्ड 3 (ii ) ] 
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- -- 


- 


- - 


- 


-- 


. ... 


. . - - - 


- - - -- - 


- - - : 


: - 


- 


- - - -- -- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- . 


- : 


- . 


- - 


- 


- 


- .. . - : - - 


* - - - . 


__ नई दिल्ली , 11 अप्रैल 1986 
फा . आ . 1562 - केन्दय मकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकाम ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) को धारा 7 फी 
उप-धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पान, खान और कोयला मंत्रालय ( कोयला विभाग ) को अधिमूनना सं . का . आ . 194 ( अ ) नारी छ 16 मार्च 
1985 वारा जिसे भारत के राजपन, असाधारण, भाग १, खंड 3, उपखर (ii ) तारीख 16 मार्च , 1985 में प्रकाशित किया गया था , जम अधिसूचना 
से उपायः अनुसूची में विनिर्विष्ट परिक्षेत्र में भूमि और अधिकारों का अर्मन करने के अपने आशय का सुबना दो भा , और पूर्वोत परिक्षेत्र में भूमि 
और अधिकारों के अर्जन के प्रति कोई आक्षेप नहीं किया गया था , 


और केन्द्रीय सरकार का , मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूचः में वर्णित 1701 . 363 
हैक्टर ( लगभग ) या 4 : 04 . 25 एका ( लगभग ) माप को भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए , 


अतः केन्द्रीय मरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 (1957 का 30 ) की धारा 9 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करता है मिः उका अनुसूचः में वर्णित 1701 . 363 हैक्टर ( लगभग ) या 4204. 35 एकड़ ( लगभग ) माप का 
भूमि का अर्जन किया जाता है ; 


म अधिसचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . 4 - 1 ( ई )/III/ आर / 304- 1035-नारीख 25 अक्तूबर , 1935 का निरोक्षण फनक्टर , 
मिलासपर, ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, क नासा के कायनिय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व 
विभाग ), कोयला एस्टेट , सिविल , लाइंस , नागपुर (महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


अनुसूची 
कुमा-III लाक 
कोरबा कोसफील्डस 
जिला बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) 


- 


. . 


- 


- . 


. 


क्रम सं . ग्राम 


खेवट सं . तहसील 


जिला 


पटवारी। फिल 

सं . 


क्षेत्र हैनटरों में 


टिप्पणियां 


- . 


- 


3 


कटषारा 


मिलासपुर 


- - - - - - 

7 . 453 
64 . 37 


माग 


157 . I48 


39 


1. दिपका 
2. साबर 
3. मालगाँव 
4. सिंगतपुर 
5. बेलटिफरी 
8. सिरकी 
7. रेणकी 
8. सुवामा 
9. गपुर 
10. रतीजा 


30 


55 


126. 935 
194 . 39 ] 
375 . 678 
26 . 971 
164 . 040 
535 . 526 

48 . 844 
- - - - - - 


38 


40 


61 


" 


- 


- - 


- 


- 


- - - - -- - 


- 


कुल क्षेत्र 

1701 . 363 हैक्टर ( लगभग ) 

या 

4204 , 25 एकर ( लगभग ) 
विपका ग्राम में अभिन किए गए प्लाट सं . 

527 ( भाग ), 618 (भाग ), 629( भाग ), 630 ( भाग ) , 634 ( माग ), 63 5 से 638, 63 ) ( माग ), 840 , 641 ( भाग ), 64:: ( भाग ), 
644 से 652 और 653 ( भाग ) । 

झाबर ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं . 

39- 40 ( भाग ), 41 ( भाग ), 42, 43, 44/ 1, ( भाग ), 44/ 2, 44/ 3, 45 से 94, 95 ( भाग ), 98 ( भाग ), 97, ( भाग ), 127 ( भाग ), 
129 ( भाग ) , 130 ( भाग ) , 131 से 135 , 136 ( भाग) , 137 ( भाग ) , 138 से 164, 165 ( भाग ), 166 भाग 167 ( भाग ). 188 
( भाग ), 176 ( भाग ), 178 ( भाग ), 179 ( भाग ), 180 ( भाग ), 274, ( भाग ), 273 ( भाग ) और 281 ( भाग ) । 
मालगाँव ग्राम में अजित किए गए प्लाट सं . 

1 से 139, 130, ( भाग ), 131, 13 , 133 ( भाग ), 134 ( भाग ), 1 : 5 ( भाग ), 1.37 ( भाग ), । 38 से 160, मे 161 ( माग ), IGa, 
183 ( भाग ), 164/ 1 ( भाग ), 164/ 2 ( भाग ), 20 ( भाग ), 205 ( भाग ), 206 ( माग ), : 07 ( भाग), 210 ( भाग ) 211, ( भाग ), 21 :2 से 247, 248 
( भाग ), 248 ( भाग ), 250 ( भाग ), 22 ( भाग ), 251, 254, ( भाग ), 150 ( माग ), 457 ( भाग ), 25 % ( भाग), 250 ( भाग ), 206 ( माग ), 867 
( भाग, 268 से 532, 533 (भाग ), 534, 635, 536 ( भाग ), 517 ( मा ), 538 ( भाग ), 544 ( भाग ), 545 ( भाग ), 546 ( भाग ), 547 
( भाग ) और 559 ( भाग ) । 
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मिगतपुर प्राम में भजित किए गए प्लाट सं 
1 से 137, 138 (माग ), 139 से 211 
चलटिकर ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट शं . 

1 से 323, 324, ( भाग ), 325 से 334, 335 ( भाग ), 319 ( भाग ), 353 ( भाग ), 356 ( भाग ), 357 ( भाग ), 358, 359 ( भाग ), 360 
( भाग ), 362 ( भाग ), 363, 364 ( भाग ), 365 से 372 ( भाग), 373 ( भाग ), 3.74, 375 ( भाग ), 378 (भाग ), 379 से 40 5, 406 ( भाग ), 407 
से 485, 486 ( भाग ), 487 से 523, 524 (भाग ), 525 (भाग ), 526 (भाग ), 527 ( भाग ), 529 मे 531, 533 ( भाग ), 533 से 559, 560 
( भाग ), 561 मे 567, 568 (भाग ), 570 ( भाग ), 571 ( भाग ), 615 ( भाग ), 616 (भाग ), 617 में 630, 631 (भाग ), 612 ( भाग ), 633 
( भाग ), 634 ( भाग ), 635 ( भाग ), G42 ( भाग ) और 676 ( भाग ) । 

मिरी ग्राम में अमित कए गए प्लाट सं . 

67 ( भाग ), 69, 70 , 71 (भाग ), 73 ( भाग ), 74 से 78, 79 ( भाग ), 80 से 148, 149 ( भाग ) ), 154 ( भाग ), 155 ( भाग ), 156 से 
443 ( भाग ) । 

रेणकी भाम में अजित किए गए प्लाट सं . . 
1 ( भाग ), 21 ( भाग ), 5 ( भाग ), 56 ( भाग ), 57 ( भाग ), 59 ( भाग ) , 60 ( भाग ), 674 ( भाग ), 675 ( भाग ), और 679 ( भाग ) । 
मुवागडी ग्राम में अजित विए गए प्लाट सं . 

1 से 287, 283 ( भाग) , 299 से 307, 308 ( भाग ), 109 ( भाग ), 311 ( भाग ), 314 ( भाग ), 315, 316 ( भाग ), 317 ( भाग ) 318 
से 344, 345 ( भाग ), 346 (भाग ), 348 ( भाग ), 350 ( माग ), 354 ( भाग ), 355 ( भाग ), 356 ( भाग ), 357 ( भाग) , और 359 ( भाग ) । 

नपुर ग्राम में अजित किए गए प्लाट सं . 
1 से 12,13 ( भाग ), 14 से 19, 30 ( भाग ), 21 से 962, 963 ( भाग ), 964 से 1063 
रतीजा ग्राम में अजित किए गए प्लाट सं . 

433 ( भाग ), 564 ( भाग ), 566 ( भाग ), 567 ( भाग ), 568 ( भाग ), 570 ( माग, 582 ( माग ), 583 ( भाग ), 58 4 से 591 , 592 ( भाग ) . 
593 ( भाग ), 594/ 1 ( भाग ), 594 /2, 611 ( भाग ), 616/1 ( माग ), 616/2, 617 से 620, 621 ( भाग ), 332 ( भाग ), और 833 ( भाग ) । 
है सीमा वर्णन : 

रेखा, बिन्दू क से प्रारम्भ होती है और विपका ग्राम में प्लाट में . 627, 628 , 630 , 6.3 4 , 6 :19, 641, 642 से होकर जाती 

है, फिर भाबर प्राम में प्लाट सं . 281, 275, 274 में से होकर जाती है और बिन्दु ख पर मिलता है । 
ब - ग रेखा, झाबर और बेलटिकरी ग्राम की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ जाती है और बिन्दु ग पर मिलता है । 


ग ... 


रेखा माबर प्राम में प्लाट सं . 180 , 179, 178, 176, 165, 166, 16 7, 168 , 137, 136, 1 27, 130 , 19, 97, 16, 95. 
39 - 40, 41 से 44/ 1 से होकर जाती है । और झावर और सिरका ग्रामों का सम्मिलिन सामा पर निन्दु ध पर मिलती है । 


लाटां . 64 


रेखा सिरको ग्राम में प्लाट सं . 155, 154, 149, 73, 70, 71, 67 से होकर जाती है, तय रतीना ग्राम में 
566, 567, 568 , 570 में से होकर जाती है और प्लाट सं . 570 में बिन्दु , पर मिलती है । 


रेखा रतीजा ग्राम में प्लाट सं . 570, 582, 583, 592, 593, 594/ 1, 433, 611 , 61 6/ 1 , 631 , 332, 833 में से होकर 
जाती है सब घनपुर , ग्राम में प्लाट सं . 13, 20, 963 से होकर जाती है और फिर रेणको के प्लाट सं . 57, 1 में से माती 
है और प्लाट सं . 1 में बिन्तु च पर मिलती है । 

- - - 
रेखा, रेणकी प्राम में प्लाट सं . 1, 2/ 1, 5, 56, 59, 60, 674, 675, 679, 57 में से होकर जाती है और पनपुर, रेणकी 

और सुवामंडी प्रामों के वि संगम बिन्तु छ पर मिलती है । 
रेखा सुपाडी प्राम में स्लाटस . 359, 357, 356, 355, 354, 3 45, 350 , 349, 346, 31 7, 316 . 314, 28, 31 1 , 
309, 308, में से होकर जाता है , तब सुबाभंडी और वरदो बाजार को सम्मिलित सीमा के साथ - साथ जाती है और बिन्त 
पर मिलती है । 


छ - - ज 


- म 


म 


रेखा मालगाँव ग्राम में प्लाट स . 538, 536, 537 , 544, 533 545, 546, 547, 558 , 267, 266, 251, 458, 257 
256, 254, 252, 250, 248, 249, 410, 211 , 2071 206, 201, 305, 161, 164/ 2, 16 4/ 1 , 163, 13 7, 133 
1 :35, 1:34, 130 से होकर जाती है और मालगाँव और ग्राम गाँव प्रामों को मम्मिलित सीमा पर बिन्दु " : " पर मिलती है । 


मा - - ट 


ट - - 


रेखा, मालगाँव और आमगांव की सम्मिलित सीमा के साथ- सा थ जाती है और बिन्दु ट पर मिलता है । 
रेखा, बरेली और मालगाव ग्रामों को सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाता है जो कायना धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधि 
नियम , 1957 की धारा 9 ( 1 ) के अधीन म . का . आ . 3068 नारीख 19 अक्तूबर , 1981 द्वारा अधिसूचित कुसमुग- 11 
ब्लाक को मम्मिलित सीमा भी है और बिन्दु ठ पर मिलती है । 
रेखा, ग्राम भिंग सपुर में प्लाट सं . 13.५ में से होकर जाता है फिर मिनापुर और बेटिफर प्रांगों को सम्मिलित सामा के माथ 
साय जातो है जो कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 को भाग 9 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
का . आ . सं . 3068 तारीख 19 ममनूबर , 1931 द्वारा अधिमूचित कुसमुंडा--11 ब्लाक की सम्मिलित सीमा है, और बिन्दु पर मिलती है । 
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T, TE 557, 058, 559 7 CE 560 , 571, 570 ET AT HT -Aty haft via CTE 
1 . 567 hr guter T 119 -1974 Tartu fiec . 568 , 53 , 527, 526, 52 5, 524, 486, 615, 616, 631, 632 , 633, 
642 634, 635, 676 , 406 , 378 373, 375 , 356 , 357, 353 , 359, 360 , 364 , 302, 139, 324, 335 
Frei * * ff formatge free . 653, 629, 628 , 627 97 97FH fare 897 frana 

, 
[ ei . 43015/28/16 - 

ममय मिह, अवर सचिव 


New Delhi, the 11th April, 1986 


S . O . 1562 :- Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and 
Coal (Department of Coal). 

No . S .O . 194 ( E ) - dated the 16th March , 1985 under sub -section (1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) and published in Part II, section 3 , Sub -section (ii) of the 
Gazette of India Extraordinary dated the 16th March , 1985 , the CentralGovernment gave notice of its intention 
to acquire land and rights in the locality specificd in the schedule appended to that notification ; 

And whereas no objection wasmade to the acquisition of lands and rights in the locality aforesaid ; 

And whereas, the Central Government after consulting the Government of Madhya Pradesh is satisficd that 
the land measuring 1701 . 363 hectares ( approximately ) or 4204 . 25 acres (approximately ) described in the Schedule 
appended hereto , should be acquired ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of section 9 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act , 1957 (20 of 1957 ), the CentralGovernment bereby declares that the lands measu . 
ring 1701 . 363 hectares (approximately ) or 4204 . 25 acres (approximately ) described in the said schedule are hereby 
acquired . 

The plan No . C - 1 ( E )/ III/DR /304 - - 1085 dated the 25th October , 1985 of the area covered by this notification 
may be inspected in the Office of the Collector, Bilaspur (Madhya Pradesh ) or in the Office of the Coal Controller. 
1. Council House Street, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section ), Coal Estate 
Civil Lines, Nagpur (Maharashtra ). 


THE SCHEDULE 
KUSMUNDA - III BLOCK 

KORBA COALFIELDS 
DISTRICT BILASPUR (MADHYA PRADESH ) 


ALL RIGHTS 


Village 


Tahsil District 


Serial 
No . 


Patwari 
Circle 
Number . 


Khewat 
No. 


Remarks 


Area in 
hectares 


1 


2 


5 


6 


7 


1 . Dipka 
2 . Jhabar 
3. Malgaon . 
4 . Jhingatpur 
5 . Beltikri 
6 . Sirki , 
7. Renki . . 
8 . Suwabhandi 
9 . Chainpur . 
10. Ratija . 


3 Katghora Bilaspur 
4 Katghora Bilaspur 
37 Katghora Bilaspur 
39 Katghora Bilaspur 

5 Katghora Bilaspur 
30 Katghora Bilaspur 
55 Katghora Bilaspur 
38 Katghora Bilaspur 
40 Katghora Bilaspur 
61 Katghora Bilaspur 


7 . 458 
64 . 372 
157 . 148 
126 . 935 
194 , 391 
375 .678 

26 . 971 
164 . 040 
535 . 526 
48 . 844 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


Part 
Part 
Part 


. 


. 
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Total Areas 


A . 


1701 062 


1701063 

bectares . 
(approximately) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


-- - - 


--- - - --- - 


4204 . 25 

acres 

(approximately ) 
--- - - - - - - - - - - - 
Plot numbers acquired in village Dipka : 

627 ( Part), 628 ( Part), 629 ( Part), 630 ( Part), 634 (Part), 635 to 638 , 639 (Part), 640 , 641 (Part), 642 ( Part ), 446 
to 652 and 653 (Part). 


Plot numbers acquired in village Jhabar : 

39 _ -40 ( Part ), 41 ( Part), 42, 43 , 44 /1 ( Part), 44 /2 , 44 /3, 45 to 94 , 95 (Part), 96 (Part), 97 ( Part), 127 (Part), 129 
(Part), 130 ( Part ), 131 to 135 , 136 ( Part), 137 (Part ), 138 to 164, 165 ( Part), 166 (Part). 167 ( Part), 168 ( Fast), 

176 (Part) 178 ( Part ), 179 ( Par ), 180 ( Part ), 274 ( Part ), 275 (Part) and 281 ( Part ). 
Plot numbers acquired in village Malgaon : 

1 to 129 , 130 , ( Part), 131, 132 , 133 ( Part), 134 (Part), 135 ( Part ), 137 ( Part), 138 to 160 , 161 (Pert ), 162, 163 , 
(Part), 164 /1 ( Part), 164 /2 (Part), 204 ( Part), 205 ( Part ), 206 (Part), 207 (Part ), 210 (Part), 211 (Part), 212 to 247 , 
248 (Part), 249 (Part), 250 ( Part), 252 (Part), 253, 254 (Part), 256 (Part), 257 (Part), 258 (Part), 259 ( Part), 266 
( Part), 267 ( Part), 268 to 532 , 533 (Part), 534 , 535, 536 ( Part), 537 ( Part ), 538 ( Part ) 544 (Part ), 545 (Part), 

546 , (Part), 547 (Part ) and 558 (Part). 
Plot numbers acquired in village Jhingatpur : 

1 to 137, 138 (Part), 139 to 211. 
Plot numbers acquired in village Bellikri : 

1 to 323, 324 (Part), 325 to 334 , 335 (Part), 339 (Part), 353 (Part), 356 (Part), 357 (Part), 358 , 359 ( Port), 360 
( Part), 362 (Part ), 363, 364 ( Part), 365 to 372 , 373 (Part ), 374 , 375 (Part), 378 ( Part ), 379 to 405, 406 (Part), 407 to 
485 , 486 ( Part), 487 to 523, 524 (Part ), 525 (Part ), 526 (Part), 527 ( Part), 528 to 531, 532 (Part), 533 to 559, 560 
(Part), 561 to 567 , 568 (Part), 570 (Part ), 571 (Part), 615 -(Part). -616 (Part), 617 to 630 , 631 (Part), 632 ( Part), 
633 (Part), 634 ( Part), 635 ( Part ), 642 (Part), and 676 ( Part). 


Plot numbers acquired in village Sirki : 

67 (Part), 69, 70 , 71 (Part ), 73 ( Part), 74 to 78, 79 ( Part ), 80 to 148 (149 (Part ), 154 (Part), 155 (Part), 156 10 

443. 
Plot numbers acquired in village Renki : 

1 (Part), 2 /1, ( Part) 5 (Part ), 56 (Part), 57 ( Part), 59 ( Part), 60 ( Part), 674 (Part ), 675 (Part) and 679 ( Part). 
Plot numbers acquired in village Suwabhandi : 

1 to 287, 288 ( Part), 289 10 307, 308 ( Part), 309 (Part), 311 (Part), 314 (Part ), 315 , 316 (Part), 317 (Part), 318 to 

344 , 345 (Part) 346 (Part), 348 (Part), 350 (Part), 354 (Part), 355 (Part), 356 (Part), 357 (Part), and 359 ( Part ). 
Plot numbers acquired in village Chainpur : 

1 to 12 , 13 (Part), 14 to 19, 20 ( Part), 21 to 962 , 963 ( Part), 964 to 1065 . 
Plot numbers acquired in village Ratija : 
433 (Part), 564 ( Part ), 566 (Part), 567 

art), 570 (Part), 582 (Part), 583 (Part), 584 to 591 
592 ( Part), 593 (Part ), 594 /1 (Part ), 594 /2 , 611 (Part), 616 / 1 (Part), 616 /2 , 617 to 620 , 621 ( Part) 832 ( Part) and 

833 (Part). 
Boundary description : 
A - B Line starts from point A and passes through village Dipka in plot numbers 627, 628 , 630 , 634 , 639, 641, 

642, then proceeds through village Jhabar in plot numbers 281, 275, 274 and meets at point B . 
B - C Line passes along tho common boundary of villages Jhabar and Beltikri and meets at point C . 
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C - D Line passes through village Jhabar in plot numbers 180 , 179 , 178 , 176, 165, 166 , 167 , 168, 137 , 136 , 127 , 

___ 130 , 129, 97 , 96, 95 , 39 - 40 , 41 and 44/ 1 and meets in the common boundary of villages Jhabar and Sirki 

at point D . 
D - E Line passes through village Sirki in plot numbers 155 , 154 , 149 , 73 , 79, 71 , 67, then proceeds through village 

Ratija in plot numbers 564 , 566, 567, 568, 570 and meets in plot number 570 at point E . 
E - F Line passes through village Ratija in plot numbers 570, 582, 583, 592 , 593, 594/1 433, 611 616/1 , 621 , 832 , 

833 then proceeds through village Chainpur in plot numbers 13, 20 , 963 , then in plot numbers 57, 1 of village 

Renki and meets in plot number 1 at point F . 
F - G Line passes through village Renki in plot numbers 1, 2 /1 , 5 , 56 , 59 , 60 , 674 , 675 , 679, 57, and meets in the 

trijunction point of villages Chainpur, Renki and Suwabbandiat point G . 
G - H - I Line passes through village Suwabhandi in plot numbers 359 , 357, 356, 355, 354 , 345, 350 , 348 , 346, 317, 

316 , 314 , 288 , 311 , 309 , 308 then passes along the common boundary of villages Suwabhandi and Bardibazar 
and meets at point I . 

Line passes through village Malgaon in plot numbers 538 , 536, 537, 544 , 533, 545 , 546, 547 , 558, 267, 266 , 
259, 258 , 257 , 256, 254 , 252 , 250 , 248 , 249 , 210 , 211 , 207, 206, 204, 205 , 161 , 164 / 2, 164/ 1 , 163 , 137 , 133 , 

135 , 134 , 130 and meets on the common boundary of villages Malgaon and Amgaon at point J . 
JK Line passes along the common boundary of villages Malgaon and Amgaon and meets at point K . 
K -- L Line passes along the common boundary of villages Bareli and Malgaon ,which is also the common boundary 

of Kusmunda- JJ Block notified under sub - section ( 1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition 
and Development) Act, 1957 vide notification No. S .O . 3068 dated the 191h October, 1981 and meets at 
point ‘ L . 


L - M - N Line passes through village Jbingatpur in plot number 138, then proceeds along the common boundary 

of villages Jhingatpur and Beltikri, which is also the common boundary of Kusmunda - 11 Block notified 
under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development ) Act, 1957 vide 

S. O . No . 3068 dated 19 -10-1981 and meets at point N . 
N - A Line passes through village Beltikri along the eastern boundary of plot numbers 557, 558 , 559 and in plot 

numbers 560 , 571 , 570 , along the castern boundary of plot number 567, then in plot numbers 568 , 532 , 527, 
526, 525, 524 , 486, 615616 , 631, 632 , 633, 642, 634, 635, 676, 406, 378 , 373, 375 , 356 , 357 , 353, 359 , 360 , 
364 , 362 , 339 , 324 , 335 and then proceeds through village Dipka in plot numbers 563, 629, 628 , 627 and meets 
at the starting point A . 


[ No . 43015/ 28/ 85 - CA] 
SAMAY SINGH, Under Secy . 


पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली , 9 अप्रैल , 1988 
का . आ . 1563 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा - बरेली - जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद पाबद्ध अनुसूची में णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अत : अम पेट्रोलियम और खनिज . पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 (1962 
का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना आशय एतवदवारा घोषित किया है । 

24 GI/ 86 - 4 


बयतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 
228020 यु . पी . को इस अधिसचना की तारीख से 21 दिन के 
भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत : “यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाईन प्रोजेक्ट 

अनुसूची 
जिला तहसील परगना ग्राम का गाटा लिया गया रकवा अन्य निमरण 


___ 1 2 3 4 5 

6 7 
इटावा औरय्या औरग्या वसंतपुर 158 0 02 

[ सं०0- 14016/70/ 84 -जी० पी० ] 


1758 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 19 , 1986 /CHAITRA 29 , 1908 


[ PART II. SEC. 3(ii) 


S. O . 1564, --- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Puroleum from Hajra - Barely to Jaglish 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline sliould be laid by the 
Gas Authority of India Ltd , 


And whereas it appears that for the purpose of laving 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

__ New Delhi, the 9th April , 1986 
S . O . 1563.- - Whereas it appears to the Central Govern 
mcnt that it is necessary in the public intcrest that for 
the transport of Petroleum froin Haira -Barcily to Jagdislj 
pur in Uttar Pradesh Slate Pipeline should be laid by the 
Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore , in exercise of the powors conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said laod 
may, within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipeline under the land to 
the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd ., 
H . B.J Pipeline Project R- 58B, Aliganj Lucknow - 226020 
U . P.; 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or hy 
legal practitioner , 
IIijirtBruilly Jgdishpur Pipx Lino Projrct 

SCHEDULE 
Distt. Parganle Tehsil Villegic Plot Arrate * 

No. Acquired 
1 23. 456 
Etawah Auriya Ausiya Basantpur 158 0 -02 

IN . 0 -14016/79/8A - GP] 
का . आ . 1564 , - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा - बरेली - जगदीशपुर तक पेढोलियम के परिवहन से 
लिए पाइपलाइन भारतीय गंग प्राधिकरण लि . दगरा बिछाई 
जानी चाहिए । 

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद पाबद्ध अनुसूची में णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार जित करना जावश्यक है । 
__ अत : अन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि म 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा पदन्त शक्तियों को 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना माय एतदद्वारा घोषित किया है । 
___ सा कि उक्त भमि में हितबदध कोई टयक्ति उग भमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षम सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गेम प्राधिकरण लि . , नी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 
226020 न . पी . को ग अभिम चना की तारीला से 1 दिन में 
भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षग करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मनाई 
व्यकिागत रूप से हो या किमी यिषि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुपूरक वाव अनुसूची 

एष०बी०जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपर तहसील परगना ग्राम गाटा सं० भेनफल विवरण 


Now therefore , in excroise of the powers conferred by 
Sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of ser 
therein ; 

Provided that any person interested in the said innd 
may, within 21 days from the date of this notification. 
object to the laying of the pipeline under the land to 
the Competent Authority , Gag Authority of India Lid ., 
H . B. L. Pipeline Project B - 58 | B , Aliganj Iucknow- 226021 ) 
U . P .; 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether ho wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

Supplimentary Care (Schedule ) 

H . B .J. Gas Pipe Line Project 
District T : hsil Pargant . Village Prot Art : ir 

201es 
-- -- - -- -- - - --- - - - ---- - - 
Etawah Bidhuna Bidhuna Harbansh- 393 0 -01 

___ pur 

IN . P-1.1016/ 394 /84- GP] 


NI. 


AM 


का , आ . 1565 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्र . मे . 
हजीरा- बरेली - जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन भारतीय गैग प्राधिकरण लि . द्वारा विछाई 
जानी चाहिए । 

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
प्रयोजन के लिए एसदुपाबद्ध अनसपी में वर्णित भमि में 
उपयोग का अधिकार जित करना चावश्यक है । 

अत : अव पेट्रोलियम और बनिज पाइपलाइन में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1902 (19622 
का 50) की धारा 7 की उपधारा (1 ) वारा पदन्त शक्तियों को 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
जिस करने का अपना आय एनद्वारा घोषित किया है । । 

नशर्ते कि उक्त भूमि में टिबद्ध बोई व्यमिता उरा र 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आग सक्षम पानी, 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , बी - 58/ नी , अलीगंज , लखगल 
228020 य . पी . को इन अधियाचना की तारीन से 21 दिन के 
भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने आला हर व्यक्ति विनिमिष्टत : राष्ट्र 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी रूनवाई 
व्यकिारण रूप से हो या किमी सिभि नमागी नी माफ न । 

अनुपूरक बाब मनुस ची 

एकबोजे० गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं० क्षेत्रफल विवरण 
इटावा विधुना मिधुना पहावुर - 74 025 

पुर महार 

[सं० 0-14016/399/ 84-जी० पी० ] 
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S .O . 1565 .- - Whereas it appears to the Central Govern 

S. O . 1566. --- Whereas it appears to the Central Govern . .. 
ment that it is necessary in the public interest that for iment that it is necessary in the public interest that for 
time transport of . Petroleurn from Hajra- Bareily to Jagdish the transport of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdish 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the 
Gas Authority of India Ltd . : : 

Gas Authority of India Ltd . . . 
And whereas it appears that for the purpose of laying And whereas it appears that or the purpose of laving 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user . 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 
Now therefore , in exercise of the powers conferred by 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Minerals Pipelines ( Acquisition of Right . of User in the : 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user . .. hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein; 

therein ; 
Provided that any person interested in the said land 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification, 

may , within 21 days from the date of this notification , 
: object to the laying of the pipeline under the land to 

objecr to the laying of the pipeline under the land to 
the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd., 

the Compeicnt Authority , Gas : Authority of India Ltd ., 
H . B . J. Pipeline Project B 581B , Aliganj Lucknow - 226020 

H. B.J Pixeline Project B-53jB , Aliganj E klow -226020 
U . P ; 

- U . P . 
And every person making such an objection shall arso state .. 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 

And every person making such an objection shall also state 
legal" pracitioner , 

specifically whether he wishes to be heard in person or by 

legal practitioner. . 
Supplinontary ase ( Schedulc ) 
H . B.J. Gas Pipe Line Project 

Supplimentary Case (Scheduld 

H .B . J. Gas Pipe Line Project: 
District Tahsil Pargana Village Plot Area in 

NI: acets District Tahsil Pargana Village Plot Area in 
3 4 5 

No. 
.. .5 6 

acres 

456 
Etawah Bidh ura Bidhuna Bahadar 74 0 -25 

Etawah Bidhuna Bich una Dharma - 1180 0 - 07 
Pur Sahar 

gad pur ) 4350 - 31 
INo. 0 -14016/399 /84 - GP] 

INy. 0-14016/1/ 85- GP] 
का . आ . 1566 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 

.. का . आ . 1567 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
हजीरा - बरेली - जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 

होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा विछाई 

. हजीरा - बरेली - जगदीशपर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
जानी चाहिए । 

लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा विछाई 
... और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के जाना चाहिए । 
प्रयोजन के लिए एतद पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में - और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
उपयोग का अधिकार आजत करना आवश्यक है । 

प्रयोजन के लिए एतद्दुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भभि में 
अत : अन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग का अधिकार बजित करना आवश्यक है । 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज 
का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 

पाइपलाइन भिमि में 

उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसम उपयोग का अधिकार 

- का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
लित करने का अपना आशय एतददवारा घोषित किया है । 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का आकार 
बा कि उक्त भूमि में हितबदध , कोई व्यक्ति उस भमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 

अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस जमि 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , बी -58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 

के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षा सक्षम प्राधिकारी , 
228020 य . पी . को इस अधिस चना की तारीख से 21 दिन के 

भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी -58 / बी , अलीगंज , लखनऊ 
भीतर कर सकेगा । 

226020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्मदष्टतः यह 

सीतर कर सकेगा । 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यकिागल रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफति । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह 

भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई 
अनुपूरक वाद अनुसची 

- व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
एच०बी०जे० गैसापाइप लाइन प्रोजेक्ट 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
। जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं० क्षेत्रफल विबरण 

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
1 2 ...... 3 4 .. . 5 . 6 

जनपद तहसील परगना ग्राम .. .. गाटा सं० क्षेत्रफल : विवरण 
इटावा विधना बिधुना घरमगद 1180 0 07 

23456 

इटावा बिधुना बिधुना लखुनों 15750 52 
4330 31 

- 11970 02 
[ सं० 0- 14016/1/ 85 -जी०पी० ] 
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(PART 11 - Sec . 3(ii)] 
S. O . 1567 .- - Whereas it appears to the Central Govern 

1 2 3 4 __ _ 

67 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroloup from Hajra -Bareily to Jagdish 

1169 . - 02 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the 

2910 - 30 
Gas Authority of India Ltd . 

2050 - -- 14 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

11330 - 09 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

1127 - 04 
Now therefore , in exercise of the powers conferred by 

984 0 - 04 
• sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 

164 - 05 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government 

2760 - -- 02 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

[ सं० 0 - 14016/ 3/ 85-जी०पी० ] 
Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notification , 

S. O . 1568 . - Whereas it appears to the Central Govern 
object to the laying of the pipoline under the land to 

ment that it is necessary in the public interest that for 
the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd., 

the transport of Petroleum 

Jagdisli 

from Hajra -Bareily i 
H . B .J. Pipeline Droject B - 58 | B , Aliganj Lucknow- 226020 

pur in Uttar Pradesh State Pipelino should be laid by the 
U . P ; 

Gas Authority of India Ltd . 
And every person making such an objection shall also state 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
logal practitioner. 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore, in cxercise of the powers conferred by 
Supplimentary Caso (Sohodule ) 

sub - scction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
H . B .J. Gas Pipo Line Projet 

Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
Distriot Tahsil Pargana Village Plot Aroa in 

horoby declares its intention to acquire the right of usor 

_ Nir. acres therein ; 
1 2 3 4 5 6 

Provided that any person interested in the said land 

may , within 21 days from the date of this notification, 
Etawah Bidhuna Bidhuna. Luckhno 1575 0 - 52 Object to the laying of the pipeline under ins land to 

___ 11970 -02 

the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd ., 

H . B .J. Pipeline Project B - 58 B , Aliganj Lucknow - 226020 
IN . 0 - 14016/ 2/ 85- GF] U . P ; 

And every person making such an objection shall also stato 
का . आ . 1568 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत specifically whether ho wishes to be heard in person or by 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 

legal practitioner. 
हजीरा- बरेली - जगदीशपुर तक पदोलियम के परिवहन के 

Supplimentary Case ( Schedulk ) 
लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . दुवारा बिछाई 

H . B .J. Gas Pipe Lino Pryj. ct 
जानी चाहिए । 

District Tahsil Pargana Village Plut Aloa in 
और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 

Nu , qoros 
प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में 

2345 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

Etawah Bidhuna. Bidh una Keithewe. 10 . 5 0 - : 
अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 

1131 0 - 02 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ] 

1110 0 - 04 
(1962 

1159 0 - 02 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

0 - 30 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार 

295 10 - 15 
अपित करने का अपना आक्षय एतद्वारा घोषित किया है । 

1135 

0 -09 

1127 
बकिउक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 

984 0 - 04 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 

164 0 - 05 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 

2760 - 02 
226020 यु . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 
भीतर कर सकेगा । 

. INo. O -14016/ 3/ 85- GP ] 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टम : यह 

का . आ . 1569 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 

होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

हजीरा- बरेली - जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 

लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई 
मनुपूक वाद अनुसूची 

जानी चाहिए । 
एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के 
बमपर तहसील परगना ग्राम गाटा सं० सफल विवरण 

प्रयोजन के लिए एतद पावद्ध अनुसूची में गित भूमि में 
1 2 3 4 5 

7 

उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
इटामा बिघुना बिना पायां 1055 0 - - 22 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
11310 - 03 

उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 
11100 - 04 

का 50) की धारा 3 को उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त क्तियों को 


191 


0 - 04 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3( i ) ] 


भारत का राजपत्र : पाप्रैल 19, 1986/ चैत्र 23, 1908 . 
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प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना आमय एतद्वारा घोषित किया है । 

बरात कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए अक्षग सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58 / बी , अलीगंज , लखनऊ 
226020 स . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 
भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत : यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई 
व्यकिागत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अत : अव पेट्रोलियम . और खनिज पाइपलाइन भमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) [ अधिनियम , 19621 (1962 
का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1) धारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना आराय एतद्वारा घोपित किया है । 

बात कि उक्त भूमि में हिसबध कोई व्यक्ति उस भामि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्ष सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गंस प्राधिकरण लि . बी - 68 / बी , अलीगंज , लखनऊ 
228020 , यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 
भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षण करने वाला हर पीका विनिविष्टत . यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 

एच०बी०जे० गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं० क्षेत्रफल विवरण 
___ 1 2 3 4 5 
इटावा विघुना विघुना प्रसनी 956 050 


अनुपूरक पाव अनुसूची 
एच०वी जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- - 


[ सं० 0 - 14016/ 7/ 85-जी०पी० ] 


अनपर तहसील परगना ग्राम गाटा सं० क्षेत्रफल विवरण 
1 2 3 4 5 6 
पदाय, बिसौली बिसौली साहनपुर 37 - 1- 05 

1280 - 1 - 0 
[ सं० मो - 14016/ 214/ 85-जी०पी०] 


S. O . 1569 . -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Potroleum from Hajra -Bareily to Jagdish 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the 
Gay Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purposef laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto; 

Now therefore , in exercise of the powers onferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipelinc underwe land to 
tho Compctunt Authority , Gas Authority of India Ltd , 

H. B.J Pipeline Project B- 56| B , Aliganj Lucknow- 226020 
FLU. P .3 


S . O . 1570 , — Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum from Hajra -Barcily to Jagdish 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline should bo laid by the 
Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of usor 
in the land described in the schedule annexed horcio ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification, 
objcct to the laying of the pipeline under the land to 
the Competent Authority , Gai Authority of Indi1 Lid 
H . B. J. Pipeline Project B- 58| B , Aliganj Lucknow- 226020 
U . P ; 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whother he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


Supplimentary Case Schedule 

H .B .J. Gas Pipo Line Proket 
Tehsil _ Pargana villege Plot No . 


And every person making such an chjection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


District 


Arca in 

acres 


___ 1 

Etawha 


2 3 4 
Bidhunu Bidhuna, Asaincy 


5 
956 


0 -50 


Supplimentary Case ( Sohedult ) 

H . B .J. Gas Pipe Linc Project 
District Tahsil Pargana Villing Plat Are in 

No. Cres 
123456 
Badaun Bosouli Boşvuli Sahanpur 37 0 -- 1- 05 

1280-10 


[ No . 0 -14016/ 7/ 85 - GP] 


का . आ . 1570 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा - बरेली- जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . दगरा बिछाई 
जानी चाहिए । 


[ No. 0 - 14016/214/85- GP) 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतददुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


का . आ . 1871 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा- बरेली- जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन भारतीय गैग प्राधिकरण लि . दवारा विछाई 
जानी चाहिए । 
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-- ---- -- -- - - -- - - -- --- - - - -: .: - -- - - - -- 
और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के का . आ . 1572 : --यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
प्रयोजन के लिए एतव पापप अनुसची में णित भूमि में होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
उलोग का औधकार अजित करना आवश्यक है । 

हजीरा- बरलीजगदीशपुर लक पेट्रोल्यिम के परिवहन के लिए 
पत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में 

पाइप- लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , नाग बिछाई 
आयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ] (1962 

जानी चाहिए । 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार 

और यतः , प्रतीत होता है कि एसी लाइनों का बिताने के 
" करने का अपना आय एतदद्वारा घोषित किया है । 

प्रयोजन के लिए एतद पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में 

का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
वारात कि उक्त भमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उन भूमि 
के नीचं पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारो , अत : अब पंदालियम और खनिज पाइलाइन (भाल में 
भारतीय गेम प्राधिकरण लि . दी - 58 / बी , अलीगंज , - जन उपयोग के अधिकार का अर्जन ) [ अधिनियम 1962 ] (1902 का 

2600 2 . पी . को इन अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 50) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
भीतर कर सकंगा । 

करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
___ और ऐसा आक्षत करने वाला हर गति चिनिदिष्ट . यह 

करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 
भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सलवाई 
व्यकिारत रा से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यकिा उस भूमि के । 

नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए साक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
अनुपूरक वाव अनुसूची 

भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी -58 / बी , अलीगंज , लखनक 
एषयी गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 

226020 यू . पी . को इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 
जनपद तहसील परगना प्राम गाटा सं० बोतफल विवरण 

भीतर कर सकेगा । 
__ 1 2 3 4 5 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्ट : यह भी 
पवायु विसौली सतासी सिरौरी 108 0 - 0 - 10 

कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मनवाईव्यायागस 
0 - 18 - 0 

रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
393 0 - 0 - 10 
394 0 - 0 - 10 

अनुप रक्त वाद अनुमूवी 
[ सं० ओ- 14018/ 21065-जं. - . .] 

एक बी . जे . गैग पाइप लाईन प्रोजेक्ट 
S . O . 1571. - - Whereas it appears to the Central Govern 
mcnt that it is neccesary in the public interest thaí for 

जनपर तहसील परगना ग्राम गाटासं क्षेत्रफल विवरण 
the transport of Petroleum from Hajra -Bareily to Jagdish 
pur in Uttar Pradesh Stato Pipeline should be laid by the 
Gas Authority of India Ltd .; 

___ 23456 
And whertas it appears that for ihe purpose of laying 

मदाय, बिसोली विसौली ग्यजुरिया 1 2 - 10 - 1 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 
Now therefore , ip exercise of the powers conferred by 

नं ओ-14015/ 22 4/85- जो पी ] 
sub- 5ection ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right, of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governinent 

S . O . 1572. -. - Whereas it appears to the Central Govern 
hereby declares its intention to acquire the right of user ment that it is accessary in the public intcrost that for 
therein : . 

the transport of Petroleum from Haira - Bareily to Jagdish 

pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the 
Provided that any person interested in the said land Gas Authority of India Ltd . ; 
may , within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipeline under the land to 
the Competent Aurthority , Gas Authority of India Ltd .; 
H .B .J. Pipeline Project, B - 58 /B , Aliganj, Incknow -226020 

And whocas it appears that for the purpose of laying 
( U . P .); 

buch pipeline , it is necessary to acquirc the right of viser 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- . . । - - 


- - - 


- - - 


- 


And cery person making such an objection shall also stato 
pecifically whether he wishes to bo heard in person or by 
Jogal practitioner. 

Supploventary C :150 ( Schedule ) 
H . B .J. Gas Pipy Linc Project 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pirelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act. 1962 ( 50 of 19621. the Central Government . 
hereby decl : res its intention to acquire the right of user 
therein : 


- 


District T 


sil 


Parg1111: 


Villinge Plot Arta in Remarks 

No. acres 


. 


. 


. 


Badaun 


Besouli 


Satasi 


Provided that any person interosted in the said land 
biay , within 21 day s frory the date of this notification , 
object to the lasing of the pipeline under the laud to 
the Competent Altthority , Gas Authority of India Ltd . ; 
HB.J . Pipeline Project, B - 58 / B , Aliganj, Luckpon - 226020 
( UP ); 


Sorouri !08 0 - 0 - 10) 

114 .. : - 2 
3930 - 10 -20 

394 0 - 0 - 10 
No. 0 -14016/719/ 85Cpy 


And overy person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in crson or by 
icgal practitioner. 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


r 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


me 


Supp lementary Case ( Schedulk ) 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
H .B .J.Gas Pipe Line Project 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 
District Tahsil Pargana Village Plot Area in 

. 

Now therefore, it exercise of the powers .. conferred by. .. 
No. : : : : acers 

sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
56 . 

Land ) : Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government 

hereby declares its intention to acquire the right of user 
Badown Bes > uly Beso uly Khajuriya1 2 - 0 - 

0 1 

therein : 
INO . 0 - 140161224 /85 -GP : . . : ; Provided that any person interested in the said land 

" may , within 21 days from the date of this notification 
object to the laying of the pipeline under the land to 

the competent Authority , Gas Authority of India Ltd .; 
का . आ . 1573 : न्यत ; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत H . B.S. Pipeline Project, B -58 / B, Aliganj, Lncknow-226020 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में ( UP) 
हजीरा - बरली - जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 

And every person making such an objection shall also state 
पाइप - लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , इवारा बिछाई specifically whether he wishes to be heard in person or b ; 

legal practitioner. 
जानी चाहिए । 


- 


- - - in - mine 


और यतः , प्रतीत होता ह कि एसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में 


Supplen ?ntary case ( Schr ulo ) 
H .B . J. Gas Pipe Lino Project 


_ 
_ 
_ 


. 


- 


. 


pm - - 
14ग. 


. . . . 


. 


. 


. 


. . 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot Area in 
No. acres 


2 


3 


4 


56 


अत : अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) [ अधिनियम 1962 ] (1962 का 
50) की धारा 3 की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार जित 
करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 


Badaun 


Besoaly 


Satasi 


: Agai. 


बश कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58 / बी , अलीगंज , लखनऊ 
226020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 
भीतर कर सकेगा । 


580 - 7 - 0 
1910 - 0 - 5 
3060 - 4 - 0 
4 :0 0 - 5 - 3 
414 - 0 - 0 - 5 
4120 - 1 - 0 
4350 - 1 - 10 
4610 - 5 - 04 . 


Mammime 


INo . 0 -14016/228/85- GP] 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विदिष्टत : यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


. 


अनुपूरक बाद अनुसूची 
एच . बी . जे. गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 


का . आ . 1574 : - यत ; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा- बरली - जगदीशपुर तक पेट्रोल्यम के परिवहन के लिए 
पाइप - लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , द्वारा बिछाइ 
जानी चाहिए । 

और यतः , प्रतीत होता है कि एसी लाइनों का बिछान के 
प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना मावश्यक है । 


. 


बनपद तहसील परगना ग्राम 


गाटा सं 


क्षेत्रफल 


विवरण 


1 


.... 


- 


2 . .. 3 4 5 
बदायुं बिसौली सेतासी अगेई 580 - 7 - 0 

1910 -- 0 - 5 


Planet 1000 " 


RAM 


MAIN 
. COM 

. . . . 


नयम 130 


. 


. 


. . 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962] (1982 का 
50) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 

का 
करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 


.. . 

- 


306 


-Sal 
. 


T 


O 


. AJI 


. 


. 


. . 


. . 


420 


0 - 1 - 0 


412 
434 
461 


0 - 1 - 10 


शाले कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गस प्राधिकरण लि . बी -58 / बी , अलीगंज , लखनऊ 
228020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 
भीतर कर सकेगा । 


- 


- 


[ सं 


ओ-14016/228/ 85-जी पी ] 


. . 


. 


.. 


. 


. 


.. 


A 


PRAM 


. 


करन 


. 


. 


दा 


m 


s. o. 1573.---- Whereas it appears to the Central Govern . . .. 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum from Haira - Bareily to Jagdish 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the 
Gas Authority of India Ltd . 


. 


. . 


कथन करेंगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप सेहो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


. 


.. . . 


. . 
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-- 


- - 


- - 


- 


- 


प्रमुपूरक वाद अनुसूची 
एम. वी . गे, गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


226020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 
भीतर कर सकेगा । 


- 


- 


- - 


- - 


- 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विदिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


जनपद नसील परगना ग्राम गाटा में . क्षेत्रफल 
- - - - - -- - -- 

___ - - - - -- - 

- - -- - - - - - - 
____ 1 2 3 4 5 
- - - - - 
मवायुं प्रिपाली चिसोली गढ़ाव 562 

1 - 0 - 0 
[ सं . 14016 / 229 / 85- जी . पी . ] 


अनुपूरक वाद अनुसूची 

एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जनपद सहसील परगना ग्राम . गाटा से . 
1 2 3 4 5 


क्षेत्रफल 


- 


- 


- - - 


- 


S. O . 1574. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum from Hujra -Bareily to Jagdish . 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be lald by the 
Gas Authority of India Ltd . 


- 


- - 


- 


01- 3 - 16 


And whercas it appears that for the purpose of laying 
quch pipeline , it is necessary to acquire the right of usor 
in the land degcribed in the schedule annexed hereto ; 


बदायुं बिसौली इस्लाम करनपुर 769 
नगर 

772 


0 - 11 - 10 
0 - 8 - 0 


765 


[ सं . 0 14016/ 262 / 85 - जी . पी . ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
. sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User 10 tho 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) . the Central Government 
hereby declarcs its intention to acquire the right of user 
therein : 


Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification), 
object to the laying of the pipeline under the land to 
the Competent Aurthority , Gas Authority of India Ltd . : 

H . B. J . Pipeline Project, B -58 / B , Aliganj, Lucknow- 226020 
( U . P .); 


S . O . 1575 . -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum from Hajra -Bareily to Jagdish 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the 
Gas Authority of India Ltd .; 

And whereas it appcars that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he vishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 

Supplementary Case ( Sohedult ) 

H . B . T. Gas Pipoline Proj. ct 
District Tahsil P .118101 Village Plot Aroain 

No 20rcs 
1 

2 3 4 5 6 
Badaun Bes ruly Busouly Gothganak 562 1 - 0 -0 

INo . 0 -14016/ 229/ 85- GP] 


Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notification, 

object to the laying of the pipeline under the land to 
the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd .; 
H . B.J . Pipeline Project , B- 58 / B, Aliganj , Lucknow- 226020 
( U . P ); 


- 


-- 


- 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be hcard in person or by 
legal practitioner. 


Supplementary Case ( Schedule ) 
H . B .J.Gas Pipeline Project 


का आ . 1575 : - यत ; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हपीरा - बरली - जगदीशपुर तक पट्रोल्यिम के परिवहन के लिए 
पाइप - लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 


District 


Tahsil 


Pargana 


Villagc 


Plot 
No. 


Arca in 

2ores 


Badaun 


और यतः प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदु पाबर अनुसची में वणित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


23456 
Besouly Islam Karanpur 7690 - 3-16 
Nagar 

7720 - 11 - 10 
7650-80 


[ No. 0 - 14016/262 / 85 - GP] 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) [ अधिनियम 1962] (1962 का 
50) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आक्षय एतदद्वारा घोषित किया है । 


का . आ . 1576 : - पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा- बरली जगदीशपुर तक पेट्रोल्यिम के परिवहन के लिए 
पाइप - लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , दद्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का 
प्रयोजन के लिए एतदु पाबद्ध अनुसूची में णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति उस भमि के 
भीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए बाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी -58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 


मादाय एता उपयोग कायाको प्रयो 


- - -- 


- 


- . . 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii) ] भारत का राजपन्न : अप्रैल 19, 1986/ चैत्र 29, 1908 
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- - - -- - - - - 
अस ; अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में का . आ , 1577 : - यत ; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) [ अधिनियम 1962 ] ( 1962 का होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
50) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग हजीरा - बरली - जगदीशपुर तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए 
करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित पाइप - लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , द्वारा बिहार 
करने का अपना आदाय एतदद्वारा घोपित किया है । 

जानी चाहिए । 

___ और यत : प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के 

प्रयोजन के लिए एतदु पाबद्ध अनुसूची में वणित भमि में उपयोग 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए बाक्षप सक्षम प्राधिकारी , 

का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 
226020 यू . पी . को हम अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
भीतर कर सकेगा । 

उपयोग के अधिकार का अर्जन ) [ अधिनियम 1962] (1962 का 

50 ) की धारा 3 की उप -धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी 

करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उप योग का अधिकार जित 
कथन करेगा कि क्या सह नाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 

करने का अपना आदाय एतद्द्वारा घोषित किया है । 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के 
अनपुरक वाद अनुसूची 

नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 

भारतीय गैस प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

226020 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के 

भीतर कर सकेगा । 
जनपद सहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 
- - - . - - - - -- - 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत : यह भी 
1 2 3 4 5 

कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 

रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
बदायु बिसौली इस्लाम दजराम 67 

1 - 0 - 0 
नगर पुर 

अनुपूरक बाद अनुसूची 

एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
[ सं . 14016/ 264 / 85 - जी . पी . ] 

जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 

__ 1 2 3 4 5 
s. o . 1576. - - Whereas it appears to the Central Govern 

मवायु बिसौनी इस्लाम मोहमन 303 
ment tliat it is necessary in the public interest that for 

नगर 
the transport of Petroleum from Hajira -Bareily to Jagdish 

पुर 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the 

[ सं . 14016/ 269 / 85 - जी . पी . ] 
Gas Authority of India Ltd .; 

S .O . 1577. - -Whereas it appears to the Central Govern 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

ment that it is necessary in the public interest that for 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of wer the transport of Petroleum from Hajra -Barcily to Jagdish 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the 

Gas Authority of India Ltd ,; 
Now . therefore , in exercise of the powers conferred by 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 

such pipelinç, it is necessary to acquire the right of user 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
therein : 

sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Provided that any person interested in the said land 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governinent 
may, within 21 days from the date of this notification , 

hereby declares its intention to acquire the right of user 
object to the laying of the pipeline under the land to 

therçin : 
the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd .: Provided that any person interested 
H B.L . Pipeline Project, B -58 / B , 

in the said 
Aliganj, Lucknow- 226020 

land 

may , within 21 days from the date of this notification. 
( UP.); 

object to the laying of the pipeline under the land to 

the Competent Authority , Gag Authority of India Ltd .; 
And every pe! 4on making such an objection shall also state H . B.J. Pipeline Project, B - 58 / B , Aliganj, Lucknow- 226020 
specifically whether he wishes to be heard in person or by ( UP.); 
legal practitioner. 

And cvery person making such an objection shall also state 

specifically whether he wishes to be heard in person or by 
Supplementary Case (Schedulc ) 

legal practitioner , 
H .B.J.Gas Pipelino Project 

Supplementary Case (Schrdule ) 

- - - - 
District Tahsil Pargana Village Plot Area in 

yrict Tihsil Pargna Village Plot Area in 
Ny acres 

No. acres 
4 5 6 
Badaun Bisoull Islam Dajram - 67 1 -0 - 0 

Bidr ın 
Nagarpur 

Bozouli Islam Mohsan 303 0 - 7- 15 
- -- -- - - - -- - - 

Nagarpur 
[ No. 0 - 14016/ 264/ 85 - GP] 

- - 

[ No . 0 - 14016/269/ 65- GP] 
24 GI / 86 - 5. 


- 7 - 15 


- 


- 


- 


. . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


--- 


- 


-- - 


- 


- - 


- - - 
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का . उप . 1579 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीग - बरली - जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा विछाई 
जानी चाहिए । 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने का 
प्रयोजन के लिए एतद पाबद्ध अनुसची में वणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


का . आ . 1578 : - यत ; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
हजीरा - बरली जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 
___ आर यत : प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एसप पाबद्ध अनसूची में अणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) [ अधिनियम , 1962] ( 1962 का 
50) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एतवद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति उस भूमि के 
नीच पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि , बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ 
226020 ( यु . पी . ) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन 
के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत : यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

हाजिरा , बरेली, से जगवीशपुर तक पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) [ अधिनियम 1962] ( 1962 का 
50) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रकाशक्तियों को प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अमिा 
करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 


नशत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के 
पाइपलाइन भारतीय गंग प्रादिकरण वि . द्वारा . विछाई 
भारतीय गेम प्राधिकरण लि . बी - 58 / बी , अलीगंज , लखनऊ 
226020 ( यु . पी . ) को इस अधिसूचना की तारीरा से 21 दिन 
के भीतर कर सकेगा ; 


- 


अनुसूची 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति बिनिदिष्टत : यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनयाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुपूरक बाद अम्पूची 


एच . बी . जे . गैस पाइपलाईन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- - 


- 


क्षेत्रफल 


जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . 

2 3 4 5 
हरदोई विलग्राम कटियारी गोमिया 399 

मीमाला 


0 - 1 - 07 


जिला परगना तहसील ग्राम गाटा सं . लिया गया रकमा 

क्षेत्रफल 
-- - -- 

1 2 3 4 5 
घटाया औरय्या औरैय्या सीहापुर 121 

0 - 0 - 1 

[ सं . 0 14017/ 337 / 84- जी . पी . ] 
S . O . 1578. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum from Hajiru - Bareily to Tagdish 
pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the 
Gas Authority of India Ltd.; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of, user 
therein : 

Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipeline under the land to 
the Competent Authority , Gas Authority of India Ltd ., 
H . B .J. Pipeline Project, B - 58 / B , Aliganj, Lucknow -226020 
( UP ); 


[ सं . 0 14016/ 365 / 85 - जी . पी . 


S . O . 1579. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum froin Hajra - Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh Stato Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd , ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
auch pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the Schedule annexed hereto ; 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal pdactitioner . 
Hajira -Bareilly to Jagdishpur Pipeline Project 

SCHEDULE 


Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Mincruls Pirelines ( Acquisition of Riplat of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this Notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd ., H . BJ. Pipeline 
Project, B -58 / B , Aliganj, Lucknow -226020 (U .P .); 


Distriat Pargana Tahsil Village Plot Arca 

Ny. Acquired 
123456 
Etawa Auriya Auraya Shechapur 1. 1 0 - 0 - 1 

[ No. 0 -14016/ 337/ 84- GP] 


- 


- 


- - 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


Sisela 
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- - - - - - 
Supli 12 : 11 ary C70 ( Sch dul ) 

to the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Gas Authority of India Ltd ., H . B . J. Pipcline 
H .BJ, GA , Tix Lino Projecí 

Project B -58 / B , Aliganj, Lucknow - 226020 , U . P . 

And every person inaking such an objection shall also 
Ditiret Tzhiil Parzana Village Plut l ain stille specifically whether he wishes to be heard in person or 

N . Ecrcs | 

by legal practitioner. 
1 2 3 4 5 

Supplimentary Casc (Sch .dul ) 
6 7 

H. B.J, Ga ; Pipe Line Project 
Hariii Bilgrim Katiyari Gimiya 399 0 -1- 07 

Dist: ict Tahsil Pargana ylllage Plot Aroa Remarks 
- - - - 

N , in acres 
- 

- - - - -- 

. 1 234567- 
N7, 0 -14016/ 365/85- GP] 

Barricly Awala - Awala Gulely 495 0-2 -0 
का . प्रा . 1580 . ---यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

- - - - - - - - 

N ), 0 - 1.1016/370/ 85 - GP] 
लोक हित में यह भावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधि 

का . पा , 1581 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
करण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

लोकहित में यह प्रावश्यफ़ है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा बरेली - जगवीशपुर 

सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप- लाइन बिछाने भारतीय 
और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन 

गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
के लिए एतद्पामर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करना प्रावश्यक है । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन 

के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रतः प्रम पेट्रोलियम और स्वनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 

अजित करना आवश्यक है । 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
3 । उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

अधिकार का प्रर्जम ) अधिमियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 

3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
घोषित किया है । 

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना माशय 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 

एतष्वारा घोषित किया है । 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , कालीगंज , लखनऊ - 226020 यू . पी . को पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगंज, लखनऊ- 226020 यू . पी को इस 

अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टाः यह भी कथन 

___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिषिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनबाई व्यक्तिगत रूप से हो या 

करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
अनुपूरक वाद अनुसूमी 

अनुपूरक बाद अनुसूची 

एच . पी०जे० गैस पाइप लाइम प्रोजेक्ट 
तहसील परगना ग्राम गाटा 

क्षेत्रफल 

जनपद सहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल 
सं . 

सं० 
1 2 3 4 5 

2 3 4 5 

बदायू दातागंज सलेम - सेरहा 3120 - 6 -- 0 
परेली प्रविला पावला गुलेली 4950 - 2 - 0 

पुर पोख्ता 18 1 - 0 - 0 
[सं . 0 -14016/ 370/ 85 - जी पी ] 

1680 - 4 - 13 

[ सं . 0 - 14018/ 372/ 85- जी पी ] 
S. O . 1580 . - Whereas it appears to the Central Government 

S . O , 1981. - Wheroas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra Bareily to Jagdishpur in Uttar 

that it is necessary in the public interest that for the trans 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 

port of Petroleum from Hajra- Bareily 10 Jagdishpur in Uttar 
of India Ltd . 

Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 

of India Ltd . 
And whereas it appears that for the purpose of laying such 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 

the land described in the schedule annexed hereto ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

subsection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the Land ) Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 

Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government liereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : declares its intention to acquire the right of user therein ; 


4 


जनपद 


6 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object 


Provided that any person interested in the caid land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 


- 


- 


- - 


- 
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- - - - - - - - - - - - - 
the laying of the pipeline under the land to the Competent Now therefore , in excrcise of the powers conferred by 
Authority , Gas Authority India Ltd . H . B. J . Pipeline sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Project B -58/ B, Aliganj, Lucknow- 226020 , U . P. 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act . 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
And every person making such an objection shall also 

declares its intention to acquire the right of user therein : 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 

Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this notification ohject to 
Suppliinentary casc (Schedult ) 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B . J . Pipeline 
H .B . J. Gas Pipc Line Project 

Project B - 58 / B , Aliganj, Lucknow - 226020 , U . P . 


District 


TahsilPargana Village Plot Arca in 

N . Acres 

56 
Daiaganj Salempur Serha 3120 - 6 - 0 

Pukhta 18 1 -040 

1680 - 4 - 13 
[ N ). 0 - 14016 / 372 / 85 - GP] 


And every person making such an objection ahall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 

Supplimentary Case (Schedult ) 
__ H. B.J, Gas Pipo Line Project 


Badaun 


District TO! sil Pirgang Village Plot Area in 

N :) . acres 
13456 
Badaun Besuuli Bisouli Naugauwa 238 2 -0 

1650 - 1 - 10 
___ [ NT. O -14016/279/85- OP] 


- 


- 


का . प्रा . 158 . - यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उसर प्रदेश में जीरा -बरेली - जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैम प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


का . पा . 1582. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहिस में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - बरेली - जगवीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने का प्रयोजन 
के लिए एतपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रापश्यम है । 

अत: प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमद कोई व्यक्ति उस मूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . मी - 58/ श्री , अलीगंज , लखनऊ -226020 यू . पी . को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिसी पिधि व्यवसायी की मार्फत । । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच०बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेस्ट 


और पतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन 
के लिए एतष्पाबर अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः मय पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए लाभेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ - 2260 20 यू. पी . को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः भी यह भी 
मथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुपूरफ घाद अनुसूची 

एच०बी०जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद सतहसील परगना ग्राम गाटा क्षेफनल 


जनपद 


तहसील परगना ग्राम 


गाटा 


फसल 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


पवायू 


बिसौली बिसौली नौगवा 


238 - 2 - 1) 
1650 - 1 - 10 


. 


- - - - 


- - - 


[सं . 0 - 14016/279/ 85 - जी पी ] 


बदायूं 


गन्नौर 


अमदपुर कल्हा 749 0- 2 - 10 

7500 - 0 - 5 
[ मं , 0 - 14018/ 453/ 85- जी पी ] 


S. O . 1582 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajro -Bareily 10 Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed bereto ; 


S. O . 1583 .. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in thc public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 


- - 


-- 


. . . 


- - - 


- - - 


- 


aun 


[ भाग II — 3 ( ii ) ] भारत का राजपन्न : अप्रैल 19, 1936/ चैन्न 29, 1908 

1769 . 
- - . . - - 

--- - - - - - 
And whereas it appears that for the purpose of laying such port of Petrolcum from Hajra -Bareily 10 Jagdishpur in Uttar 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
described in the schedulc annexed hereto ; 

of India Ltd . 
Now therefore , in exercise of the powers conferred by And wlicrcas it appcars that for the purpose of Jaying such 
sub -section ( 1 ) of the Section] 3 of the Petrolelim and 

pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) land described in the Schedule annexed hereto ; 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
Provided that any person interested in the said land may . 

sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land ) 
within 21 days from the date of this Notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Act , 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B .J . Pipeline 

declares it intention to acquire the right of user thercin : 
Project B - 58 / B , Aliganj, Lucknow-226020 , U . P . 

Provided that any person interested in the said land may , 
And every person making such an objcction shall also 

within 21 days from the date of this Notification object to 
state specifically whether he wishes to be hourd in person or 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
by legal practitioner . 

Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B . J . Pipeline 

Project B - 58 / B , Aliganj, Lucknow - 226020, U .P . 
Supplinontury casc (Sohodulu ) 

And every person making such an objection shall also 
H .BIJ . Gas Pipe Lino Project 

stato specifically whether he wishes to be heard in person or 

by legal practitioner. 
District Tahsil Pargana Village Plot Area in 

Supplementary case ( Schedule ) 
____ NY. acres 

H . B . J. Gas Pipe Linc Proji ct 
123456 
Badaun Gunnvur Asadpur Kalha 7490 - 2 -10 District Tahsil Pengan Village Plot No. Arca in cres 

7500 - 0 --05 - - - - - - - - - - - - - - - 

- . - - - - - - - - - - --- -- - - . 
- - - - - - - - - - --- 

1 . 2 3 4 5 

6 
[ NT. O -14016/ 453/ 85- GP] 

B . B. B . 
का . प्रा . 1584 :--- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोफ 

Bad _____ Gun- Asad - Jajjin . 

(0 -10 

noor 
हित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - बरेली - जगवीशपुर 

pur Nagar 319 

(0 - 0 -10 

- - - - - 
तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण 

[ No . 0 - 14016/464/85 -- GP] 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मा०मा० 1585 : -~ -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
____ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - अरेली 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
अर्जित करना आवश्यक है । 

भारतीय गैम प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

___ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 फा 50 ) की धारा 

के लिए एसद्पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त गम्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अजित करना आवश्यक है । 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना प्राशय 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
एसद्वारा घोषित किया है । 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 

3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मझम प्राधिकारी भारतीय गैस 

सरफार ने उसमें उपयोग फा अधिकार अर्जित करने का सपना प्राशय 
प्राधिकरण लि . भी - 58/ मी , अलीगंज, लखनऊ - 2260 20 यू . पी . को 

एतत्वारा घोषित किया है । 
इस प्रधिसूचना की सारी से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 

पाप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस 
___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन प्राधिकरण लि . बी -58/ मी , अलीगंज, लखनऊ - 2260 20 यू०पी० को इस 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यमितगत रूप से हो मधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टन: यह भी 

कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत रूप 
अनुपूरक वाद अनुसूची 

से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
--- - - - - - - - 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
अनपद तहसील परगना प्रामगाटा क्षेत्रफल 

एम०बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना 

क्षेत्रफल 

ग्राम गाटा म० क्षेत्रफल 
2 3 4 5 

- - - 

1 2 3 4 5 
बदायू गुस्नोर प्रसदपुर जयराम 595 ... 0 - 1 - 0 
नगर 329 

बदायूं गुनौर गुनौर सहजना 

0 - 0 - 5 
पहिरान 211 

0 - 0 - 5 
[ स . 0 - 14016/ 464/ 85 - जी पी ] 

3290 - 1 - 10 
S. O . 1584 .-..- Whereas it appears to the Central Government 

[ सं० 0 - 14018/ 485/ 85-जीपी ] 
that it is necessary in the public interest lliat for the trans 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


0 - 0 -- 10 


783 


- 


- 
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S. O . 1585. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira -Barcily to Jagdishpur in Uitar 
Pradesh Stato Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd .; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquirc the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares it intention to acquire the right ofusce therein : 


S. O . 1586 . - . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira -Bareily to Jagdislıpur in Uttar 
Fradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd.; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 

Now therefore, in exerciso of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to accuire the right of user therein : 

Porvided the any person interested in the said land day , 
within 21 days from the date of thiy Notification object to 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B .J . Pipeline 
Project B- 58 / B, Aliganj. Lucknow- 226020, U . P.: 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to be heard in person or 
by legal practitioncs . 

Supplementary case ( Schedule ) 
H. B.J. Gas Pipe Line Project 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the dute of this Notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B . J. Pipeline 
Project B -58 / B , Aliganj , Lucknow - 226020, U . P.; 


District Tahsil Pargana Village Plot 

No . 


Arca in 
acer3 


Re 
mark 


And every person making such an objection shall also 
state specifically wliether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 

Supplementary case ( Schedule ) 

H .B .J. Gas Pipe Line Project 
District Tahsil Pargina Village Plot Area in Re 

No. acres mark 
2 3 4 5 6 7 
Bad - Gun- Gun- Sah- 7830 0-5 
aun noor noor jana 214 0 -0 - 5 

Alhiran 3290 - 1 -10 

[ No. 0 - 14016/485/ 85 - GP ] 


____ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Bad - 
aun 


Gun- 
noor 


Gun. 
noor 


Sunver 1176 
Sariy 


1-16- 15 


का०मा० 156 6. ---यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - बरेली 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
मारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा मिछाई आनी चाहिए । 

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध शनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का प्राधिकार 
भजित करना प्रावण्यक है ; 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सर 
फार मे उस में उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि० बी -56 बी, अल गंज , लखनऊ - 228020 यू०पो० को इभ 
अधिसूचना को ताराख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत भप से हो 
या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुपूरक वाव अनुसूची 

एच०मी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटासं० क्षेत्रफल विवरण 
1 2 3 

567 
बदायु गुनौर गुन्नौर सुनवर 1176 1 - 16-15 

मराय 

[ सं० 0 . 1 4016/ 487/ 8 5-मोपी ] 


[ No. O -14016/ 487/ 85 - G. P.] 
फा०आ०1587.---वतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में 
यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगवीशपुर तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन गैस माथिरीटी आफ इंडिया 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबत अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना प्रावश्यक है ; 

प्रस: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतत्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्स भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी गैम प्रायोग बडोदरा 
9 को इरा अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 
___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह थाहता है कि मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईपलाईन बिछाने के लिये । 
राज्य : गुजरात जिला -पंचमहल तालुका -हालोल 
गांव मर्षे नं० हेक्टर पारे सेन्टीयर 

3 4 5 
धानसर 

00300 
0 30 18 

0 4250 
181 

0 0125 


- - - 


- 


- 


- 


169 


175 


30 


177 
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2 


वानसर - जारी 


180 


183 
कोटर 
25/ 3/ पी 
24 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रार्जन धिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदरमा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है : 
___ पाते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि० 45 मुभाषनगर सविर रोड, उज्जैन ( म०प्र० ) 456001 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


0 18 25 
0 18 23 
0 1650 

08 50 

05 25 
0 10 73 

00 60 
0 01 10 


0 
0 


23 


0 


22/ 2 
21 


[ सं० (0 - 14016/ 547/ 86-जीपी ] 


S. O . 1587. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira- Bareily to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should bo laid by the Gas Authority 
of India ; 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी मायन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसाययी की मार्फत । 

__ एच०बीजे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


ग्राम- मसूरिया तामील - माबुअा जिला -झाबुमा 


राज्य (मध्यप्रदेश ) 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


- 


- 


- 


अनुसूची 
- - - 
खसरा नं० 


- - 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) 
Act. 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thercin ; 


- 


144 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. Alka Puri ; 


151 
145 
137/ 1 


136 


135 


146 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner , 

SCHEDULE 
Pipeline from Haziran Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmabal Taluka : Halol 


10 . 


उपयोग प्राधिकार 
अर्जन का क्षेत्र 
( हेक्टर्म में ) 

- - - - 
0 . 024 
0 . 004 
0 . 581 
0 . 024 
0 . 032 
0 . 495 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 024 
0 . 425 
0 . 162 
0 . 146 
0 . 041 
0 . 057 
0 . 237 
0 , 008 
0 . 016 
0 . 033 
0 . 048 
0 . 041 
0 . 064 
0 . 121 

0 . 122 
- 

2 . 753 


L 


Village 


Survey No. 


Hec - Are Cen . 
tare tiarc 


Dhansar 


. 


. 


. 


148 
150/ 1 
149/ 2 
149/ 1 
140 
138/ 5 
1372 
1585 
138/ 6 
139/ 2 
139/ 1 
155/ 1 
155/ 2 
1591 
159/ 2 
160 
- - - - . . -- 


16 . 


17 . 


169 
175 
177 
181 
180 
183 
Kotar 
25 / 3/ p 
24 
23 
22 / 2 


18. 


0 03 00 
0 30 18 
0 42 50 
0 01 25 
0 18 25 
0 16 23 
0 1650 
0 0850 
0 05 25 
0 10 73 
0 00 60 
0 01 10 


20. 


21. 


22. 


23. 


--- 


- - - -- 


- 


-- 


- 


फुल योग 


No. 0 - 14016/ 547/ 86 - GP] 


[ स० 0 - 14016/ 548/ 86- जीपी ] 


का०मा० 1 588. - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोक हित में यह प्रावश्यक है कि मध्यप्रवेण राज्य में हजीरा से बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 


S. O . 1588. -- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Potroleum from Hajira -Bareily to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Limited ; 


और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबत अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का धिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquirc the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
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[ PART II -- SEC. 3( ii )] 
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Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

पीर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declarcs its intention to acquire the right of liser Therejn : 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सूनबाई व्यक्तिगत रूप से 
Provided that any person interested in the said land nay, 

हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
Authority , Gas Authority of India Ltd , H . B . J. Pipeline 
45 , Subhash Nagar , Sanwer Road , Ujjain ( M . P .); 

ग्राम गेलर कला : तहमील झापा : जिला माया गज्य ( मध्य प्रदेश ) 
And every person making such an objection shall also 

अनूसूची 
stato specifically whether he wishes to be hear in person or 
by logal practitioner . 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 

अन् ० क्र . खमरा नं० 

उपयोग अधिकार अर्ज 

का क्षेत्र ( हेक्टर्म में ) 

- - - - - - - - 
Village : Masuriya Tehsil : Jhabua Dist . : Jahbua (M .P .) 

12 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - --- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


ST . 


Survey No, 


SCHEDULE 

Area to be acqui 
red for R. O . U . in 

Hecture 


No . 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


. 


1 . 144 
2 . 151 . 
3. 145 . 
4, 137/ 1 . 
5 . 136 . 
6. 135 . 
7. 146 . 
8 . 148 . 
9. 150/1 . 
10. 149/ 2 . 
11 . 149 /1 . 
12. 140 . 
13. 138 / 3 . 
14. 137/ 2 
15. 158/ 3 
16. 138 / 6 . 
17. 139/ 2 . 
18. 139/ 1 . 
19 . 155 / 1 
20 . 155/ 2 . 
21 . 159 / 1 . 
22. 159/ 2 
23. 160 . 


0 . 024 
0 . 004 
0 . 581 
0 . 024 
0 . 032 
0 . 495 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 024 
0 . 425 
0 . 162 
0 . 146 
0 . 041 
0 . 057 
0 . 237 
0 . 008 
0 . 016 
0 . 033 
0 . 048 
0 . 041 
0 . 064 
0 . 121 
0 . 122 


. 


1 . 34 
2. 32 
3. 31 / 1 

31/ 2 
5. 39 
6 . 41 
7. 42 

8. 43 
___ 9. 45 
10. 46 
11. 133 
12. 132 
13. 126 
14. 129 

5 . 130/ 368 
16. 128 
17. 121/ 2मीसे 
18. 121 / 2 मीसें 
19. 114 भीमें 
20. 111 
21 . 113 
22. 106 
23. 107/ 1 

4. 114मीसें 
25. 115 
26- 108/ 1 
27. 103 
28. 104 
29. 103 
30 . 102 


(0 . 242 
0 . 405 
0 . 200 
0 . 241 
0 . 289 
0 . 025 
0 . 243 
0 . 591 
0 . 024 
0 . 008 
0 . 333 
0 . 016 
0 . 032 
0 . 380 
0 . 005 
0 . 170 
0 . 567 
0 , 041 
1 , 021 
0 . 048 
0 . 234 . 
10 . 129 
0 . 010 
0 . 251 
0 . 004 
0 . 186 
0 , 008 
0 . 631 
0 . 014 
0 . 056 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


, 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


___ Total Area 


. 


. 


. 


. 


2 . 753 


- 


- - 


5 . 504 


कुन योग 
- - - - - 


- 


- - 


- - .- - 


- - - - - - 


- 


- - - 


[ म00 ---- 1 4016/ 549/ 86-.-. जी पी ] 


INo. 0 - 14016/543/86-- G.P ] 
का 10 1589:--- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश गज्य मे हजीरा से बरेली से 
जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन मातीय गैस 
प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए : 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईमों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदपाबर अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना आवश्यक है । 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में उपयोग 
के अधिकार का पर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की ध रा 

मी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग मा अधिकार अजित करने का अपना अपाय 
पसद्वारा घोषित किया है : 

बमर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उमा भूमि के नीले 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारत य म प्राधि 
करण लि० 45 मुभाषनगर मविर रोड़, उज्जन, ( म० प्र० ) ( 4561001 ) 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर म . गा ; 


S . O . 1589 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Tajira- Bareily to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Limited ; 


And whereas it uprcars that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares it intention to acquire the right of user therein : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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माराम 
Provided that any person interested in the said land may, सरतार में उसमें उपयोग मा अधिकार मंजित करने का अपना मामाय 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

एसद्वारा घोषित किया है : 
Authority , Gas Authority of India Ltd ., H . B.J . Gas Pipeline 
45 , Subhash Nagar , Sanwer Road , Ujjain ( M . P. ) ; 

या कि उक्त भूमि में हितमय कोई व्यक्ति, उस भूमि के मीचे 

पास पाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समग प्राधिकारी , भारतीय गैस प्राधि 
And every person making such an objection shall also करण fro, 45 सभाषनगर सबिर रोड़, उज्जैन , ( म . प्र . 456001 ) 
state specifically whether he wishes to bo heard in person or 
* by legal practitioner . 

को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
SCHEDULE 

और ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कपन 

करेगा कि का वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
Hbj Gas Pipolino Projo :t 

हो या किसो विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Village : Ginclar Kanla 


Tehsil : Jhabua 


Dist, : Jabua ( M . P .) 


मनुसूची 


- 


- 


- - 


- 


Si. 
No. 


Survey No. 


एच धी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


11 


प्राम : मोद तहसील : सावमा जिला : साबमा राज्य ( मध्य प्रदेश ) 
1 . हमारा नं 

उपयोग श प्रधिका मर्जन 

फा क्षेत्र (हैक्टर्स में ) 
.. . -- - - - -- - -- - - - - - . . ... --- -- - - . - . 


233 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


1 
3112 


78 


47 


91 


92 


94/ 1 


97 


98 


Arsa to bo acqui 
red for R . O . U , in 

Hectores 
- -- - -- - - - - - - --- - - 

0212 
0 . 105 
0 . 200 
10 31 
0239 
0025 
(0 . 243 
0 . 591 
(0024 
0008 
0 . 333 
0 . 015 
(0 . 032 
0 . 38.) 
(0 . 003 
0 170 
0 . 567 
0 . 041 
(0 . 121 
0 ) 
0 . 234 
10 . 127 
0 . 010 
() , 251 
0001 
0 . 135 
0 . 003 
0531 
0 . 014 

0 . 056 
Total Area 5 . 504 


13.2. 168 


128 


८ . 225 
0 . 072 
0 . 128 
0 , 418 
0 . 005 
0 . 845 
0 . 008 
0 . 024 
0 , 656 
0 . 016 
0 . 267 
1 , 330 
0 . 756 
1 , 118 
0 . 037 . 
0 . 60 
0 . 254 
0 . 098 
(0 . 328 


[ . . 


53 


11. 


55 


121/2M. 
121/2M. 
114 [ . 


12. 


891 


15 . 


31 


417 
12 . 
[ 07/ 1 
| 14M. 


43 


17. 


44 


45 


19. 


33 


11 
101 
101 
102 


- - - - - - 


- 


- - - 


-- 


- - - 


- 


. 


कुल योग 

6 . 341 
". . - - . - - . - . . - - -- - - - - 
[ सं०0- 14016/ 550/ 86- मीपी ] 


INo . 0 - 14016/ 549/ 86- G . P.] 


S. O . 1570. -- Whereas it appears to the Central Gove : nment 
that it is necesary in the public interost that for the trans 
port of polroleum from Hajra -Bareily to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh Slale pipeline should be laid by the Gas 
. thority of India limited ; 


का०मा० 1590 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली - जग 
दीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of uger in the 
land described in the schedule Annexed hereto ; 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है : 


Now , Dierefore , in exercise of the powers conferred by 
gub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acqulsition of Right of User in the Land ) 
AM, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declare its intention to acquire the right of user therein; 

Provided that may person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd ., H . B.J . Gas Pirolino 
4 . Subhash Nagar , Sanwer Road , Ujjain ( M . P. ) ; 


प्रतः अब, पैट्रोलियम पार बनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) को धारा 

की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
24 GI / 86 -- 6. 
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- 


- 


Ad 


14 


- 


P५ 
| 


And overy person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to bo hoard in person or 
by legal practitioner, 

SCHEDULE 


15 


- 


16 


16 


13 


HBJ Gas Pipolino Project 
Tehsil : Juabua Dist. : Jhabua ( M . P. ) 


12 


18 


Village : Mod . 
S1. Survey No . 
No . 


. 6 
10 


18 
11 


11 


1 


10 


- - 


- 


77 


कलर 


71 


73 


72 


94/ 1 


B8 


Area to be acqui 
red for R . O . D. In 
Hectares 

0 . 225 
0 . 072 
0 . 128 
0 . 418 
0 . 005 
0 . 845 
0 . 008 
0 . 024 
0 . 056 
0 . 016 
0 . 267 
1 , 330 
0 . 756 
1 . 116 
0 . 037 
0 . 360 
0 . 254 
0 . 096 
0 . 328 


60 


-- 


. 


18 


53 


11 


56 
58 


16 10 
. - 4 14 


54/1 


69/ 1 


[सं . 0 - 14018/551/ 86- जी पी ] 


29 /1 


S . O . 1591. . - Whereas it appears to the Centrar Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Potroleum from Hajra - Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd.; 


Total area 

INo. 


6 . 341 
0 -14016/ 550/ 86 - G. P.J 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in tho slich schedule annexed hereto ; 


Now theroforo , in cxorcise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therelo ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the plpoline under the land to the Competent 
Authority, Gas Authority of India Ltd . H. B.J . Pipelino 
Project B -58 /B , Aligan ), Luckoow -226020 , U .P .; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by lagal practitioner. 


का० प्रा० 159 1 : - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली 
जगदीशपुर . . . . . . . . . . . . . . तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइप लाइम भारतीय गैस प्राधिमारण लि , द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः प्रतीत होता है फि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना प्रावश्यक है । 

प्रतः पब पेट्रोलियम और बनिण पाइप लाइन ( भूमि में पयोग 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 60 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार ने यह उपयोग का अधिकार मर्जित करने का प्रपना 
प्राशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बगते कि उक्त भूमि में हितवय कोई व्यक्ति इस भूमि के मीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधि 
करण लि . मी - 58 / बी , मलीगंज, लबमा - 226 020 य० पी० को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी 
कया करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

मनुसूची 
हाजिरा - बरेली -- अगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना प्राम गाटा प्रजित रकवा विवरण 

संध्या 


SCHEDULE 
H. B.J. Gas Pip3 Line Project 


District Tahsil Pargana Village 


Plot 
No . 


Area in 
B - B - B 


। 


विनिविष्टतः 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


यायह पाहता 


रुप से होग 


Bad. 
aun 


Gun- _ Ral- _ Kail 
naurpura 


17 


- -- 2 
- 1912 
- - 8 


_ 16 7 


1 
बाम 


2 
गुखौर 


3 4 
रजपुरा कल 


5 
17 
16 


17 


- 49 
- 616 
1 10 11 
- 15 18 
- - - 3 

11 
1 17 2 


6 
- 
19 


- 

- 


7 
2 
12 
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- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


6 


1 


2 


3 


4 


5 


440 


10 


72 


441 


442 


- 85 
1 313 
- .. 3 
- -- 18 
- 111 
- 610 
- 414 


60 
33 
56 
59 . 


443 


444 


13 
0 17 15 
030 
0 1 10 
020 
03 
12 . 
0 15 
0 155 
09 18 


445 


453 


- 


- 


- 


INo . 0 -- 14016/ 551/ 86 -- G. P.] 


446 


452 


449 


450 


का . पा . 1582 : - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में पहू पावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एजीरा 
बरेली- अगदीशपुर . . . . . . . . . . . . . तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण सि . द्वारा विछाई जागी 
साहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन 
के लिए एतदुपामय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना प्रावश्यक है । 

प्रसः प्रब पेट्रोलियम और बनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार में उस में उपयोग का अधिकार, प्रणित फरने का प्रपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है : 


470 00 15 
475 035 
473 

3 10 
484 00 15 
483 00 10 
485 280 
493 

09 15 
489 1 180 
4900 18 
501 0B 15 


-492 


343 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधि 
करण लि . बी 58/ बी , मनीगंज , लखनऊ 226 020 यू . पी . को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


338 0 25 
339 180 
3408 

10 
3410 25 
502005 
34404 


मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ता: यह भी 
कथम करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा , बरेली, जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा 

क्षेत्रफल 
संख्या 

मी विस्वा विस्वान्सी 


[सं . 0 - 14018/ 552/ 86- जी पी ] 
एम . एस . श्रीनिवासन , निवेशक (एन जी ) 


S . O . 1592 .-... Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra -Barcily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd.; 


10 


And, whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, It is nocessary to acquire the right of usor in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


537 


माय गुनौर रजपुरा भकरौली 543 

546 
545 0 1 1 
344 

08 10 
538 08 . 
535 1 5 15 
534 03 10 
533 0 2 15 
0 

10 
417 
435 
436035 
6200 

1 15 
1380 75 . 
43806 15 


Now , therefore, in cxercise of the powers conforred by 
sub- section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) 
Act , 1962 (30 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


532 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B .J. Pipolino 
Project B - 58- B , Aliganj, Lucknow -226020, U. P.3; 


And cvory person maklog such an objection sball also 
state specifically whether be wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 


15 
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56 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


SCHEDULE 
H . B .J. Ga : Pipe Line Project 

- - - - - - - - 
District Tabsi] Pargana Village Plot Area in 

No B - R - 3 


- - - 


- - - - - - 


3400 - 6 - 10 
341 0 - 2 - 5 
502 0 - 0 - 5 
3440 - 4 - 5 


- - - - - - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


No. 0 -14016/552/ 86 . G . P.] 
M . S . SRINIVASAN , Diroctor ( NG ) 


Bad - 
aun 


Gun- 
n aur 


Raj- 
pura 


- 6 - 10 


Bhak- 
rauli . 


MHADAug 


usarMVISHER 


: 


- 


- 


- 


- 


543 
545 
545 
514 

17 
538 
535 


534 


533 
532 


417 


0 - 1 - 1 
(1 - 2 - 0 
10 - 8 - 10 
0 -60 
1 - 5 - 15 
( - 3 - 10 
0 - 2 - 15 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 0--1 
(0 - 3 . 5 
0 - 1 - 15 
( - 7 - 5 
0 - 6 - 15 
0 - 13 -10 
(02- 17 - 15 
(0 -30 
0 - 1 - 10 
0 -20 
0 - 3 - 5 
1 - 2-- 0 
0 - 1 - 5 
(0 -15 - 5 
0 - 9 - 15 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय 

नई दिल्ली, 3 अप्रैल 1986 
का . प्रा . 159 3- पायुर्विज्ञान परिषद नियम 1957 के नियम 
2 के खण्ड ( घ ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्दारा 
डा . बी . पो . पक्रावर्ती, रजिस्ट्रार , टड़सा कांऊसिल ऑफ 
मैडिकल रजिस्ट्रेशन , भुवनेश्वर को भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ग के अर्धन भारतीय माय 
विज्ञान परिषद के एक सदस्य का उड़ीसा भाज्य में चुनाथ 
कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करतो 


435 
436 
520 
438 


4.40 


442 
443 
414 
445 
453 
4.16 


[सं . बी . 11013/ 4/ 86- एम . ई . ( पी )] 

चन्द्र भान , अवर सचिव 


152 


449 


450 


470 


01-15 


475 


47 


461 


192 
485 


493 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARB 

( Department of Health ) 

New Delhi , the 3rd April , 1986 
S. O . 1593. - In pursuance of claurse ( d ) of rule 2 of the 
Medical Council Rules 1957, the Central Government here 
by appoints Dr . B. P , Chakravarty , Registrar , Orissa Coun 
cil of Medical Registration , Bhubanoshwar, as Returning 
Oficer for the conduct of election of a member to the 
Modical Council of India under clauso ( c ) of sub -section 
( 1 ) of sectton 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 
( 102 of 1956 ) In the State of Orissa . 

[ No. V. 11013 / 4 / 86- ME( P ) ] 
CHANDER BHAN , Under Secy . 


1 - 3 - 10 
00- 15 
00-10 
2 - 6 . 0 
(0 - 5 - 0 
0 - 9 - 15 
1 - 18 - 1 
2 - 1 - 5 
09- 15 
0 -60 
(1 - 2 - 5 
] - 8 - 0 


489 
490 


501 
343 
333 
339 


A - - 


Murar . 


TAmAravinm Tormi-APAINMn1- - - - - - - 4071 - HArr VARoyeHimun 

r 


M ET 


R E - RETARINCIETATrcasm - ANA 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1986 


आदेण 


- भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस . ओ 3792 , दिनांक 2 दिसम्बर , 
में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद गतवद्धारा इनके साथ लागी अनुसूची के कालम में दी गई 
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या जिनका वरण भाव का सा 


फिल्मों को , उनके सभी भारतीय भाषाओं के रुपान्तरों सहित , जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया 
हुआ है, स्वीकृत करती है: --- 

अनुसुची 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- - 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- . - .. 


- - 


- 


- - - 


क्रम संख्या फिल्म का नाम 


आवेदक का नाम 


निर्माता का नाम 


फिल्म की 
लम्बाई 


फ्या वैज्ञानिक फिल्म है या 
शिक्षा संबंधी फिल्म है या 
समाचार और सामयिक 
घटनाओं की फिल्म है या 
डाकुमेंट्री फिल्म है । 


- - 


- - 


3 


- .- - . - - 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


-- . . 


- - .. - 


. - 


- . . 


- 


- - .. 


. . . - - - - 


- 


-- 


1. अगेंस्ट दि फरेस्ट . 595 फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, भारससरकार 

बम्बई- 400026 
2. महिती चित संख्या 404 298 . 70 सूचना सहायक निदेशक सूचना निदेशक गुजरात 

( फिल्म ) गुजरात सरकार सरकार सचिवालय , 
77 10 ऐनीबसेंट रोड , ब्लाक 7, गांधी नगर 

यी , बम्बई- 400018 382010 
3. भहिती चिन संख्या 405 265. 70 

तदेव --- 

-~ - तदेव - - . 
4. देखो समभों मानो 422 . 00 फिल्म प्रभाग , 24 पैडर भारत सरकार 

रोग , बम्बई- 400026 


डाकुमेन्ट्री फिल्म । 
सामान्य प्रदर्शन के लिए । 
समाचार और सामयिक 
घटनाओं की फिल्म । गुज 
रात सकिट में प्रदर्शन के 
लिए । 


- संदेष - - -- 


डाकुमेन्ट्री फिल्म । सामान्य 
प्रदर्शन के लिए । 


437 


- ~~-तर्दव - -- 


5. काफट् घरक्कु 
8. मंजिल हवे न दूर 


349 . 91 सूचना सहायक , निदेशक सूचना निदेशक , गुजरात डाकुमेन्ट्री फिल्म । गुजरात 

सरकार, सचिवालय , ब्लाक सर्कट में प्रदर्शन के लिए । 
रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्री 7, गांधी मगर- 382010 
लि ., 77 हा० ऐनीबेसेंट , 
रोड , वी , बम्बई - 400018 


7. गुईनिया वार्म 


281 . 84 


डाकुमेंन्द्री फिल्म । सामान्य 
प्रदर्शन के लिए । 


8 . वासिंचिका 


360 . 00 


बालराम जोगले कर 7/ 6 
शिवाजी नगर, ग्लैक्सो के 
सामने , वली, बम्बई- 400018 

आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म 
विकास निगम लि . , 
11 - 5 - 423/ 1, जफरनाग 
लकड़ी का पुल 
हैदराबाव- 500004 


समाचार और सामयिक 
घटनाओं की फिल्म । 
आंध्र प्रदेश सर्कट में 
प्रदर्शन के लिए । 


9. वातरंगिनी संख्या 50 268 . 00 


-- - तदेव - - 


10. मां का प्यार 


27 . 75 


यमिसेफ , रविन्द्र अनसन , डी , सुकृति फिल्मस फयि आर्टस , शकुमन्ट्री " फिल्म । सामान्य 
वण्ठा रोड, बम्बई-20 वर्ली सो फे , बम्बई -400018 प्रदर्शन के लिए । 


27 . 75 


- - तवय 


- ~ सदेव .. 


सदेव 


11. दू . यू . नो . 
12. गेरी 


डाकुमेन्ट्री फिल्म । गुजरात 
सर्कट में प्रदर्शन के लिए । 


435 . 86 सहायक निदेशक , सूचना निवेशक सूचना , गुजरात 

( फिल्म ) गुजरात सरकार सरकार , सचिवालय, ब्लाक 
• रामलाई रिसर्च लेबोरेट्री 7, गांधीनगर- 382018 
लि ., 77 डा . ऐनीवेंसट 
रोट, बी , बम्बई -400018 
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13. महाराष्ट्र न्यूज मं . 395 299 . 00 सूचना और जनसम्पर्क , फिल्म केन्द्र , सम्बाई समाचार और सामयिक 
महानिदेशालय , महाराष्ट्र 

षटनाओं की फिल्म । 
सरकार , 68, तारादेव 

महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन 
रोड़ , अम्बई 

के लिए । 
14. पोरट्रैट आफ ए पेन्टर 576 . 99 देव प्रत राय 189/ 1, बनत राय, प्रोरक्शन्स " गकुमेन्ट्री फिल्म सामान्य 

रीजेंट ग्रोष , कलकत्ता 189/ 1, रीजेंट , ग्राव , प्रदर्शन के लिए । 
700040 

कलकत्ता - 700040 
15. इन्डियन नेवी रे 492 . 00 फिल्म प्रभाग , भारत सरकार मम्बई- 400026 

सदैव -- 
24 पैडर रोड 
16. माहिती चित्र संख्या 406 289 . 66 सहायक निदेशक सूचना निदेशक , सूचना गुजरात समाचार और सामयिक 

(फिल्म ), गुजरात सरकार, सरकार, सचिवालय , ब्लाक घटनाओं की फिल्म । 
रामना , रिसर्च लेखोरेट्री 7 गांधीनगर, 382010 गजरात सर्कट में प्रदर्शन 
लि . 77 , डा० ऐनीमेसेंट 

के लिए । 
रोड, वर्ली बम्बई- 400018 
17. बिहार समाचार चित्र 265 . 48 एमझा, फिल्म सम्पादक निदेशक , सूचना और जन समाचार और सामयिक 
संख्या 24 

बिहार सरकार सूचना और सम्पर्क विभाग , बिहार घटनाओं की फिल्म । 
जनसम्पर्क विभाग, सरकार, पटना 

बिहार सर्कट में प्रदर्शन 
पटना 

के लिए । 
18. विहार समाचार मित्र 274 . 02 

-- सवैष - - - -- तदैव - - 

- सदैव -- 
संख्या 25 
19. सरल हैल्थ 94. 00 फिल्म प्रभाग , 

भारत सरकार, " गकुमेंट्री " फिल्म । सामान्य 
24, पैर रोड, 

प्रदर्शन के लिए । 
बम्बई - 400026 
20. माहिती चित 288 . 70 सहायक निदेशक , 

निदेशक , सूचना समाचार और सामयिक 
संख्या 407 

सूचना ( फिल्म ) , 

गुजरात सरकार, घटनाओं की फिल्म । 
गुजरात सरकार, 

सचिवालय , इलाक - 7, गुजरात सर्कट में प्रदर्शन 
रामनाई रिसर्च लोबोद्री लि . , गांधीनगर- 382010 के लिए । 
77. रा . ऐनीबेसेंट रोर , 

यी , बम्बई -400018 
21. गायकवाड 324 . 00 दिलीप जगवर , एम - 7 / 16 , 

डाकुमेन्ट्री फिल्म । सामान्य 
भानूमति , बंगुर नगर, 

प्रदर्शन के लिए । 
गोरेगांव (पं०) बम्बई- 400090 
22. बिहार समाचार 

257 . 56 एम . झा फिल्म सम्पादक , निवेशक , सूचना समाचार और सामयिक 
चित्र संख्या 26 

सूचना और जनसम्पर्क विभाग , और जन सम्पर्क विभाग, घटनाओं की फिल्म । 
बिहार सरकार, पटना बिहार सरकार, पटना बिहार सर्फट में प्रदर्शन 

के लिए । 
23. बिहार समाचार चित्र संकमा 27 293. 58 --सवैव - -- 

तदेव --- 
24. सेवामूर्ति रविशंकर 599 . 85 सहायक निदेशक , निदेशक सूचना, 

गमुमेन्ट्री फिल्म । 
महाराज 

सूचना (फिल्म ) गुजरात सरकार , गुजरात सर्कट में प्रदर्शन 
गुजरात सरकार, सचिवालय ब्लाक - 7, के लिए । 
रामनाई रिसर्च 

गांधीनगर - 382010 
लेबोरेट्री लि . , 77 , 
ग० ऐनीव सेंट रोड , 
वी , बम्बई । 
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- - - 
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- -- - - 


- 


25. पिन कोडमान योर मेल 


276 . 00 


कुमेन्ट्री फिल्म , । सामान्य 
प्रदर्शन के लिए । 


26. वातिरंगिनी संख्या 51 


278 . 04 


के . वैकुण्ठ 12-ए , 
विनोदविला , 
मी . जी . खैर रोड, 
वी , बम्बई- 400018 
आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म 
विकास निगम लि . , 
11 - 5 - 423 1, अफरबाग 
लकड़ी का पुल , 
हैदराबाद- 500004. 


समाचार और सामयिक 
पटनाओं की फिल्म । 
भान्ध्र प्रदेश सर्फट में 
प्रदर्शन के लिए । 


277 . 74 


-~ - सदैव -- - 


27. वाततिरंगिनी 

संख्या 52 
28. सर्प 


470 . 00 


सहायक निदेशक सूचना , निदेशक सूचना , 

कुमेन्ट्री फिल्म । गुजरात 
गुजरात सरकार , गुजरात सरकार सचिवालय सर्कट में प्रदर्शन के लिए । 
रामनार्ड रिस लेबोरेट्री लि . , ब्लाक - 7 , 
77, ग , ऐनी- बेसेंट रोड , गाधीनगर- 382010 

वली , बम्बई 400018 
फिल्म प्रभाग , भारत सरकार 

डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य 
24, पैडर रोड , 

प्रदर्शन के लिए 
बम्बई- 400026 


29. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 


472 . 00 


286 . 58 


30. वातिरंगिनी 

संख्या 53 


आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि . , 
11- 5- 423/ 1, जकरबाग , लकड़ी का पुल , 
हैदराबाद - 500004 


समाचार और सामयिक 
घटनाओं की फिल्म । 
मान्ध्र प्रदेश सर्कट में 
प्रदर्शन के लिए । 


301 . 75 


31. बिजी हैण्डस , 

बेटर होम्स 


3 : . मिट्टी के फूल 


426 , 72 


33. पढ़कर 


335 . 28 


पुरुषोत्तम बाओकर , खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग , डाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य । 
12, जे० पुरजा साहित्य , ग्रामोदय विलापाले , 

प्रदर्शन के लिए । 
सहवास, बान्द्रा (पू . ) बम्बई- 400056 
बम्बई - 400051 
टी . हुसैन , एल . आर , शैख, " गकुमेन्ट्रो " फिल्म । 
9 मिन्ध पोकली रोड, 51, हैनेसरोड़, महालक्ष्मी सामान्य प्रदर्शन के लिए । 
बन्द्रा , बम्बई- 400050 बम्बई- 400034 
सहायक निदेशक सूचना निदेशक, सूचना गुजरात गकुमेन्ट्री फिल्म । गुजरात 
( फिल्म ) गुजरात सरकार, सरकार सचिवालय सर्कट में प्रदर्शन के 
रामनाई रिसर्च लेबोरेट्री ब्लाक - 7, गांधीनगर लिए । 
लि ., 77, डा . ऐनींबेसेट रोड 382010 
वी , बम्बई - 400018 
धीरेन्द्र पाण्डे, मार्फत , धीरेन्द्र पाण्डे , 

समाचार और सामयिक 
मैसर्स बम्बई फिल्म लेबोरेटी न्यजरील निर्माता , घटनाओं की फिल्म । 
प्राइवेट लि . , बम्बई सूचना और जनसंपर्क उत्तर प्रदेश सर्कट में 

निदेशालय , उ . प्र . सरकार प्रर्दशन के लिए । 

लखनऊ 
- -- सदैव -- - 

- तदैव - . -- तदैव 


284 . 38 


34. उत्तर प्रदेश 

समाचार संख्या 113 


289 . 86 


35. उत्तरप्रदेशच्या 116 


35. उत्तर प्रदेश 

समाचार संख्या 114 
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36. क्रान्तिगुरु दयानन्द 


599 . 95 


डाकुमेन्ट्री फिल्म । 
सामान्य प्रदर्शन के लिए । 


सहायक निदेशक , 
सूचना ( फिल्म ) 
गुजरात सरकार , 
रामनाई रिसर्च 
लेबोरेट्री लि . 77, 

० एनीयसेंट रोड 
ली , बम्बई- 400018 


निदेशक सूचमा , 
गुजरात सरकार , 
सचिवालय , ब्लाक - 7 , 
गांधी नगर- 382010 


37. जीव साशी 


88 . 00 


डाकुमेन्ट्री फिल्म । सामान्य 
प्रदर्शन के लिए । 


फिल्म प्रभाग , 
भारत सरकार 
24 पैहर रोड़, 
बम्बई - 400026 


458 . 73 


38. दी ऐलिफेंट मोटिफ 

इन इन्डियन 
स्कल्पपर्स 


आकुमेन्ट्री फिल्म । 
सामान्य प्रदर्शन के लिए । 


टी . एस . नरसिंहम , 
मैसर्स कोमल प्रोउक्शन्स , 
4/ 54, फस्टमैन रोड़ , 
टाटा-सिल्क -फार्म , 
बसयानागुडी , 
बंगलोर -560004 


39. लैदर पपेट्री आफ कर्नाटक 336 , 80 


- - सदैव 


-- - तदैव 


493 . 78 


- - - तदैव -- -- 


--- सवैय - -- 


40. दि हाथसला, एण्ड 

चालुकमान 

आफ्टिक्चर आफ 
कर्नाटक 


268 . 22 


41. महिती चित्र 

संख्या 409 


सहायक निदेशक , 
सूचना (फिल्म ) . 
गुजरात सरकार 
रामनार्ड रिसर्च लेबोरेट्री 
लि . , 77, डा , ऐनी - 
बेंसट रोड़, वर्ली, 
बम्बई- 400018 


निदेशक सूचना 
गुजरात सरकार 
सचिवालय , 
ब्लाक 7 , गांधीनगर 
382010 


समाचार और नमामित्र, 
घटनाओं की फिला ( गज 
रात सर्फट में प्रदर्शन 
के लिए । 


- - - 


- 


- 


[ फाइल सं . 315/ 2/ 66-एफ ( पी ) ] 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 


New Delhi, the 3rd April, 1986 


ORDER 


s . o . 1504 . -.-In pursanse of the directions issued under the provision of each of the enactments 
specified in the First Schedule to the Order of the Government of India in tho Ministry of Information and Broad 
casting No . S . O . 3792 dated 2nd December , 1966 the Central Government after considering recoinnendeticns of 
the Film Advisory Board , Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Scheduleanncked hereto 
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in all its/their language versions to be of the description specified against it each in column 6 of the said 
schedule. 


SCHEDULE 


SI. 
No . 


Title of the film 


Name of the Producer 


Length of Name of the Applicant 
the film 
in metres . 


Brief synopsis whether a 
scientific film or for edu 
cational purpose or a 
film deals with news & 
current events or docu 
mentary film 


1 


2 


3 


3 


4 


5 


1 . Against the 

Current 


595 


298 . 70 


2 . Mahiti Chitra 

No. 404 


Films Division , Govt. of India , 24 - Peddar Road , Documentary General 
Bombay -400 026 . 

release . 
Asstt . Director of Director of Information , News and Current Events 
Information ( Films), Govt. of Gujarat. Releaso in Gujarat cir 
Govt. of Gujarat, 77 , Sachivalaya , Block 7, cuit. 
Dr. Annie Besant Road , Gandhinagar - 382010. 
Worli , Bombay- 400 018 . 
--do 

- do 


3 . Mahiti Chitra 

No . 405 


265. 90 


4 . Dekho Samjh ) 

Mano 
5. Craft Charakku 
6 . Manvil Havo 

Na Dur 


442 . 00 Films Division , Govt. of India , 24 - Peddar Road , Documentary Genoral 
Bombay -400 026 . 

release . 
437 

-- do 

-- do 
439 . 91 Asstt. Director of Infor- Director of Information , Documentary Release 

mation (Films), Govt. Govt. of Gujarat, in Gujarat circuit. 
of Gujarat, Ramnord Sachivalaya , Block - 7 , 
Research Laboratory Ltd . Candhinagar -382010 . 
77 , Dr. Annie Besant 
Road , Worli, Bombay 

400 018. 
291 . 64 Shri Bal M . Jogleker, 7 /6 , Shivaji Nagar, Opposite Dccumentary Gen er : 1 
Glaxo, Worli, Bombay - 400 018 . 

release. 
360 . 00 Andhra Pradesh State Film Development Corpora News and Current 

tion Limited , 11 -5-423/1, Zafarbag , Lakdi-ka -pool, Events Release in 
Hyderabad - 500 004 . 

Andhra Pradesh circuit. 
268 . 00 


7. Guinea Worin 


8 . Varta Sanchika 


ndo 


9 . Varta Tarangini 

No. 50 
10 . Maa Ka Pyar 


27 . 45 UNICEF , Ravindra 

Mansion , D . Vachha 
Road , Bombay -400 020 . 


SUKRITI FILMS Kavi 
Arts, Worli Sea Face 
Bombay -400 018 . 


Documentary General 
release . 


11. Do You Know 


27. 75 


- do 


- do 


12. Geri 


435 . 86 Asstt. Director of Infor - Director of Information , Documentary Release 

mation ( Films), Govt. of Govt, of Gujarat, in Gujarat circuit. 
Gujarat, Ramnord Re- Sachivalaya , Block 7, 
search Laboratory Ltd ., Gandhinagar - 382010 . 
77, Dr. Annie Besant 
Road , Worli, Bombay 
400 018 . 


24 GI/ 86 - 7. 
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13. Maharashtra 

News No. 395 


14 . Portrait of a 

Painter, 


15. Indian Navy 

Today 
16 . Mahiti Chitra 

No. 406 . 


299 . 00 Directorate General of Information & Public News and Current 

Relations, Govt. of Maharashtra Film Centre , Events Release in 
68- Tardoo Road , Bombay. 

Maharashtra circuit. 
576 . 99 Debebrata Roy 189 /1, Debabrata Roy Produc- Documentary General 

Regent Grove, Calcutta - tions, 189 /1 , Regent release . 
700040 . 

Grove, Calcutta - 700040 . 
492 . 00 Films Division , Govt. of India , 24 -Peddar Road , - do 

Bombay -400026 . 
289 . 56 Asstt . Director of In - Director of Information , News and Current 

formation ( Films), Govt Govt. of Gujarat, Events Release in 
of Gujarat, Ramnord Sachivalaya , Block 7, Gujarat circuit. 
Rescarch 

Gandhinagar- 382 010 . 
Laboratory Ltd . Dr. 
Annie Besant Road , 

Worli , Bombay -400 018 . 
268 . 48 M . Jha , Film Editor, Director of Information News and Current 

Govt. of Bihar, Informa - & Public Relations Events Release in Bihar 
tion & Public Relations Department, Govt. of circuit . 

Department, Patna -1. Bihar, Patna . 
274.02 -- do 

- do 

- do 


17. Bihar Samachar 

Chitr . No . 24 


no 


Even 


18 . Bihar Samachar 

Chitra No. 25 
19 . RuralHealth 


20 . Mahiti Chitra 

No. 407. 


94 . 00 Films Division , Govt. of India , 24 - Peddar Road , Documentary General 
Bombay -400 026 . 

release. 
298 . 70 Asstt. Director of Infor- Director of Information , News and Current 

mation ( Films) Govt . of Govt. of Gujarat, Events Release in 
Gujarat, Ramnord Sachivalaya , Block 7 , Gujarat ciicuit. 
Research Laboratory Gandhinagar- 382 010 . 
Ltd ., 77 - Dr. Annie 
Besant Road , Worli, 
Bombay -400018 . 


364 . 00 


21. Dadasaheb 

Gaikwad 


Shri Dilip Jamdar, M -7 /16 , Bhanumati , 
Bangur Nagar , Goregaon (W ) Bombay -400 090 . 


‘Documentary General 
release . 


257 . 56 


22. Bihar Samachar 

Chitra N .26 


M . Jha , Film Editor, 
Information & Public 
Relations Department, 
Govt. of Bihar , Patna . 

-do 


Director of Information 
& Public Relations, 
Govt. of Bihar, Patna . 


News and current 
Events Release in Bihar 
circuit . 


293 . 58 


- do 


-do 


23 . Vihar Samachar 

Chitra N . 27 


24 . Sevamurti Ravi 

Shankar Maharaj 


599 . 85 Asstt . Director of Director of Information , Documentary Release 
Information ( Films) Govt. of Gujarat, 

in Gujarat circuit 
Govt. of Gujarat, Sachivalaya , Block 7 , 
Ramnord Research Gandhinagar- 382010 . 
Laboratory Ltd . 77, Dr. 
Annio Besant Road , 

Worli , Bombay -400018 . 
276 . 00 K . Vaikunth, 12A , Vinod Villa , B .G . Kher Road , “Documentary General 
Worli, Bombay -400018 . 

relcase . 


25. Pin Code On Your 

Mail 
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26 . Varta Trangini 

No. 51 


278 . 04 Andhra Pradesh State Film Devilopincnt 

Corporation Ltd ., 11 -5- 423 /1, Zafartagli, 
Lakdi-Ka- Pool, Hyderabad -500004 . 


News and Current 
Events Release in 
Andhra Pradesh circuit . 


277 . 74 


- do -- 


-do 


27. Varta Tarangini 

No . 52 


28. Sarp 


470 . 00 Asstt . Director of Director of Information , Documentary Release 

Information , Govt. of Govt. of Gujarat, in Gujarat circuit. 
Gujarat, Ramnord Sachivalaya , Block - 7, 
Research Laboratory Ltd ., Gandhinagar-382010 
77 , Dr. Annie Besant 

Road ,Worli, Bombay - 18 . 
472 . 00 FilmsDivision , Govt . of India , 24 -Peddar Road , *Documentary General 
Bombay - 400026 . 

Release . 


29 . Rashtriya Natya 

Vidyalaya 


30 . Varta Tarangni 

No. 53 


286 . 58 Andhra Pradesh State Film Development 

Corporation Ltd . 11-5 -423 /1, Zafar bagh , 
Lakdi-ka - pool, Hyderabad - 500004 . 


News and Current 
Events Release in 
Andhra Pradesh circuit . 


31. Busy Hands Better 

Homes 


Documentary General 
release. 


301 . 75 Pu !shottam Baokai, 12 , 

Zapurza , Sahitaya 
Sabawas, Bandra ( E ) 
Bombay- 400051 . 


Khadi & Village 
Industries Commission , 
Gramodya - Vile Parle , 
Bombay -400056 . 


32. Mitti Ke Phool 


426 .72 


T . Hussain 9, Chinch 
Pokli Road , Bandra , 
Bombay -400050 


L . R . Shaikh 51 , Haines 
Road , Mahalaxmi, 
Bombay 400034 . 


* Documentary General 
release . 


33 . Padkar 


Documentary Release 
in Gujarat circuit. 


335 . 28 Asst. Director of 

Director of Information , 
Information (Films) Govt. Govt . ofGujarat, 
of Gujarat, Ramnord Sachivalaya , Block -7 , 
Research Labora 

Gandhinagar- 382010 . 
tory Ltd . 77, Dr. Annie 
Besant Road , Worli , 
Bombay - 400018 . 


34 . Uttar Pradesh 

Samachar No. 113 


284 . 38 Dhirendra Pande, Clo 

C /o . M /s. Bombay Film 
Laboratory (P ) Ltd ., 
Bombay. 


Newsand Current 
Events Release in 
Uttar Pradesh Circuit. 


Dhirendra Pande 
Producer Newsreel 
Directorate of Informa- 
tion & Public Relations, 
Government of Uttar 
Pradesh , Lucknow . 


289 . 86 


do 


- do 


- do 


35 . Uttar Pradesh 

Samachar No . 114 


36 Krantiguru 

Dayanand 


Director of Information, Documentary General 
Govt. of Gujarat, 

releasc. 
Sachivalaya, Block -7, 
Gandhinagar-38 20 10 . 


599 . 95 Asstt. Director of 

Information ( Films) 
Govt. of Gujarat, 
Ramnord Research 
Laboratory Ltd ., 
77, Dr. Annic Besant 
Road , Worli, 
Bombay -400018 . 


- 


T Vu 
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37 . Jivan Saathi 


88 . 00 FilmsDivision , Govt . of India , 24- Peddar Road , 

Bombay -400026. 


Documentary General 
. release. 


458 . 73 


38. The Elephant 

Mūtif in Indian 
Sculptures 


T. S . Narasimhan , M /s. Komal Productions , 
4 /54 , First Main Road , Tata -Silk Farm 
Basananagtidi, Bangalore- 560004 . 


Documentary General 
release . 


336 . 80 


- -- do 


- do 


- do 


39 . Leather Puppetary 

of Karnataka 
40. The Hoysala and 

Chalukyan Archi 
tecture of Karnataka 


493 . 78 


- do 


- do 


- do 


41 . Mahiti Chitra 

ND. 409 


268 . 22 Assti . Director of Director of Information , News and Current 

Information ( Films) Govt. of Gujarat Events Release in 
Govt. of Gujarat, 

Sachivalaya, Block - 7, Gujarat circuit . 
Ramnord Research 

Gandhinagar. 
Laboratory Ltd., 
77 , Dr. Annie Besant 
Road , Worli Bombay-400018 . 


[ File No. 315/2 /86- F ( P)] 


आदेश 


का . आ . 1595. --- भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस . ओ . 3762, दिनांक 2 दिसम्बर , 1986 
की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, फिल्म 
सलाहकार बोर्ड , बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को , उनके 
सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित , जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है: --- 


अनुसूची 


फिल्म का नाम 


फिल्म की लंबाई आवेदक का नाम 


निर्माता का नाम 


क्रम 
संख्या 


क्या वैज्ञानिक फिल्म है 
या शिक्षा संबंधी फिल्म 
है या समाचार और 
सामयिक घटनाओं की 
फिल्म है या . शकुमेन्ट्री 
फिल्म है 


23 


335 . 26 


1. नर्मदे योजना मतें 

नानी बचत 


सूचना निदेशक , 
गुजरात सरकार सचि 
वालय ब्लाक 7 , 
गांधी नगर- 382010 


डाकुमेंट्री फिल्म गुजरात 
सर्कट में प्रदर्शन के 
लिए 


सहायक निदेशक 
सूचना (फिल्म ) , 
गुजरात सरकार, रामनार्ड 
शोध लेबोरेट्रीज , 77, 
हा , ऐनी बेसेंट रोड 
वी , बम्बई -400018 
असेन्द्र कुमार, मार्फत 
मधुनायक , बम्बई फिल्म 
लेबोरेट्री , दादारा, बम्बई 
400028 


2 . संकल्प 


548 . 84 


असेन्द्र कुमार 223 , 
कार्लटन होटल , 
लखनऊ -226001 


डाकुमेन्ट्री फिल्म 
सामान्य प्रदर्शन के लिए 
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3. जागे भविष्य के 

अधिकारी 


380 . 20 


262 . 12 


4. मध्य प्रदेश 

समाचार दर्शन -48 


298 . 70 


5. महिती चित्र 

संख्या 408 


6 . वृक्ष कल्पवृक्ष 


300 . 00 


श्रीनिवास जोशी , लिमाये 

डाकुमेन्ट्री फिल्म सामान्य 
बंगलों, 40/ 13, भोंडे 

प्रदर्शन के लिए 
कालोनी, इरवाह, पुणे - 4 
आनन्द हतवलने मार्फत निदेशक , 

समाचार और सामयिक 
निदेशक सूचना और प्रचार सूचना और प्रचार . घटनाओं की फिल्म , 
मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सर्कट में 
भोपाल 

भोपाल 

प्रदर्शन के लिए 
सहायक निदेशक , निदेशक सूचना गुजरात समाचार और सामयिक 
सूचना (फिल्म ) , सरकार सचिवालय, घटनाओं की फिल्म गुजरात 
गुजरात सरकार ताक 7 

सर्कट में प्रदर्शन के लिए 
रामनार्ड शो लेबोरेट्रीज लि . गांधी नगर 
डा . ऐनीबेंसेट रोड़, 
वी , बम्बई - 400018 
निदेशक , 

डाकुमेंट्री फिल्म 
सूचना और जनसम्पर्क , 

महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन 
महाराष्ट्र सरकार, 

के लिए 
फिल्म सेंटर, 68, तारदेव रोड़ , 

बम्बई - 400034 
फिल्म प्रभाग , भारत सरकार 

डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य 
24, पेडर रोड, बम्बई- 400026 

प्रदर्शन के लिए 
फिल्म प्रभाग भारत सरकार, 

डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य 
24, पैडर रोड , बम्बई -400026 

प्रदर्शन के लिए 
- - तथैव - तयैव 

तथैव - - 

5 
सहायक निदेशक , निवेशक सूचना 

डाकुमेंट्री फिल्म गुजरात 
सूचना (फिल्म ) , गुजरात सरकार सचिवालय सर्कट में प्रवर्शन के लिए 
गुजरात सरकार, ब्लाक - 7 , 
रामानार्ड शो लेबोरेट्रीज लि . गांधी नरगर - 382010 
डा . एनी बेसंट रोड़ , 
बली , बम्बई - 400018 
आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि . , समाचार और सामयिक 
11 - 5 - 423/ 1 , 

घटनाओं की फिल्म 
जफरबाग, लकड़ी का पुल 

आन्ध्र प्रदेश सर्कट में 
हैदराबाद- 500004 

प्रदर्शन के लिए 
तथैव 

तर्थव 


7. बुक्सफार चिलड़न 


347 . 47 


8. सुख साधन 


190 . 00 


9. इट इज वेरी सिम्पल 


77 . 00 


3 


10. अधर 


427 . 94 


264 . 94 


11. वार्ता तरंगिनी 

संख्या 54 


239 . 02 


12. वार्ता तरंगिनी 

संख्या - 55 


281 . 94 


13. उत्तर प्रदेश समाचार 

संख्या - 115 


धीरेन्द्र पाण्डे , 

निदेशक सूचना और जन समाचार और सामाकिक 
न्यूजरील फिल्म , 

सम्पर्क, उत्तर प्रदेश घटनाओं की फिल्म 
निर्माता उत्तर प्रदेश सरकार सरकार लखनऊ 

उत्तर प्रदेश सर्कट में 
लखनऊ 

प्रदर्शन के लिए 
तथैव -- तर्थव 

- -- तथैव - . 


275 . 85 


14. उत्तर प्रदेश समाचार 

संख्या - - 116 
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15. मध्य प्रदेश समाचार 

दर्शन 49 


16. कलमकारी 


251 . 16 


17. नारद अनावं 


491 . 34 


18. बाल रंग भूमि 


268 . 40 


16. व्हेयर इज दी हरी 


80 . 00 


20. टाइम आफ हैप्पीनेस , 75 . 00 
21. राजा राम मोहन राय 556 . 00 


एस . जी . किड़वा ड़कर, निदेशक , 

समाचार और सामायिक 
संयुक्त निवेशक 

सूचना और प्रचार , घटनाओं की फिल्म 
सूचना और प्रचार मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सर्कट में 
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल 

प्रदर्शन के लिए 
भोपाल 
होमी एस सेठना , 72, 

डाकुमेन्ट्री फिल्म 
अशोका एपार्टमेन्टस , रूंगतालेन , 

सामान्य प्रदर्शन के लिए 
कार्यालय एल . जगमोहन दास मार्ग , 
बम्बई- 400006 
सहायक निदेशक, सूचना निदेशक सूचना , डाकुमेन्ट्री फिल्म 
गुजरात सरकार , गुजरात सरकार 

गुजरात सर्कट में प्रदर्शन 
रामनार्ड शोध लेबोरेट्रीज लि . , सचिवालय , 

के लिए 
77, डा . ऐनी बेंसेट रोड़ , गांधी नगर- 382010 
वी , बम्बई-400018 
सूचना और जनसम्पर्क फिल्म सेन्टर 

डाकुमेन्ट्री फिल्म महाराष्ट्र 
महानिदेशालय , महाराष्ट्र सरकार , 

सर्कट में प्रदर्शन के लिए 
68 , तारदेव रोड़ , बम्बई -400034 
फिल्म प्रभाग, 

फिल्म प्रभाग भारत सरकार डाकुमेंन्ट्री फिल्म 
भारत सरकार, 

4 - - टालस्टाय मार्ग, सामान्य प्रदर्शन के लिए 
24, पैडर रोड़, बम्बई- 400026 नई दिल्ली 
- तथैव - -- 

तयैव ---- 

- - तथैव -~ 
फिल्म प्रभाग , फिल्म प्रभाग, 

- - तदैव 
भारत सरकार , 

सरकार, 24, पैडर रोड़, 
24, पैडर रोड, बम्बई- 26 बम्बई- 26 
-~-तयैव - -- तथैव 

-तर्थव ---- 
सूचना और जनसम्पर्क महानिदेशालय , 

डाकुमेन्ट्री फिल्म महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र सरकार 

सर्कट में प्रदर्शन के लिए 
फिल्म सेंन्टर , 68, 
तारवेव रोड , 
बम्बई- 400034 
फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 

कुमेन्ट्री फिल्म सामान्य 
24, पंडर रोड, 

प्रदर्शन के लिए 
बम्बई- 400026 
फिल्म प्रभाग 

फिल्म प्रभाग भारत सपकार , 4 , - -सर्थव - - 
24, पैडर रोड, 

टालस्टाय मार्ग , 
बम्बई- 400028 बम्बई- 400028 
श्री दहियां भाई भक्त गांधी मैमेरियल डाकुमेन्ट्री फिल्म 
1 / 13, गुरु नगर फोर लेपरोसी फाउडेशन डाकखाना के लिए 
बंगलोज वसवा रोड, अंधेरी हिन्दी नगर वर्धा, महाराष्ट्र 
( प ) बम्बई- 400058 
फिल्म प्रभाग भारत सरकार, 24, पैडर रोड , 
बम्बई- 400026 


550 . 00 


22. दी लांग आफ ला 
23. पोलीसाची दिवाली 


201 . 00 


28. सिम्बल आफ होप 


301 . 00 


25. ईजी के 


86 . 00 


26. कन्ट्रोलिंग ले परोसी 


548 . 64 


27. ऐनीटास्क, ऐनीटाइम 

ऐनीव्हेयर 


477 . 00 
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फिल्म प्रभाग 

फिल्म प्रभाग 
भारत सरकार, 

भारत सरकार 
24, is TE , 

4 - TTC14 Art, 
27 - 26 

नई दिल्ली 
सूचना और जनसम्पर्क महानिदेशालय , 
महाराष्ट्र , सरकार फिल्म सेंटर 
68, are 75 , 4 +* $-400034 


समाचार और सामयिक 
घटनाओं की फिल्म 
महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन 
के लिए । 


300 . 00 


26 . HERE 

. 366 


[974 HEUT 315/ 2/ 86 – 94 ( 47 ) ] 

सुकुमार मण्डल , डैस्क अधिकारी 

ORDER 
S .O . 1595 . - In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments speci. 
fied in the First Schedule to the Order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting 
No. S .O . 3792 dated 2nd December, 1966 the Central Government after considering recorrendations of the Film 
Advisory Board , Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its 
their language versions to be of the description specified against it /each in column 6 of the said Schedule . 

SCHEDULE 


Song Tao ofen 


Title of the film 


Name of the Producer 


Sl. 
No. 


Length of Nameof the Applicant 
the film 
in metres 


Brief synops whether a 
scientific film or for 
educational purpose or 
a film dealing with news 
& current event or 
documentary film 


1 


2 


1 . Narmade Yojana 

Mate Nani 
Bachat 


2 . Sankalp 


3. Jago Bhavishya 

Ke Adhikari 
4 . Madhya Pradesh 

Samachar 
Darshan -48 


3 

4 
335 . 26 Asstt. Director of Infor - Director of Inforpation , Iccirerary Release in 

mation ( Films), Govt. Govt. ofGujarat, Gujarat circuit . 
of Gujarat, Ramnord Sachivalaya , Block -7, 
Research Laboratories, Gandhinagar-382 010 . 
77 -Dr. Annie Besant 
Road , Worli , Bombay 

400 018. 
· 548 . 84 Asendra Kumar, C /o Sri Asendra Kumar, 223 , Documentary General 

Madhu Naik , Bombay Carlton Hotel, Lucknow releare . 
Film Laboratory , Dadar, 226 001 . 

Bombay -400028 . 
380 . 20 Shrinivas Joshi, Limaye Bungalow , 40 /13, Bhorde 

Colony, Erandwanh -Pune.-4 Colony, Pune 4 
262 . 12 Anand Hatvalne 

Director of Information News & Current Events 
C / o Director Information & Publicity 

Release in Madhya Pra 
& Publicity Govt. of Govt. of Madhya Pradesh desh circuit. 

Madhya Pradesh , Bhopal. Bhopal. 
298 . 70 Assit . Director of Infor - Director of Information , News and Current Events 

mation ( Films), Govt. of Govt. of Gujarat, Release in Gujarat 
Gujarat Ramnord Sachivalaya , Block -7, circuit . 
Research Laboratories Gandhinagar, 
Ltd . Dr. Annie Besant 
Road , Worli, Bombay 
400018 . 


5 . Mahiti Chitra 

No , 408 
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12 


4 


6 


6 . Vriksha , 

Kalpavriksha 


7. Books for Children 


8 . Sukh Sadhan 
9 . It is Very Simplo 
10 . Adhar 


300 . 00 Directorate General of Information and Public Documentary Relcase 

Relations, Govt . of Maharashtra Film Centre , in Maharashtra circuit. 

68 - Tardco Road , Bombay -400 034 . 
347 . 47 Films Division , Govt. of India , 24 - Pcddar Road , Documentary General 
Bombay -400 026 . 

release . 
190 . 00 1 - do 
77 . 00 - do 

- dom 
427 .94 Asstt . Director of Infor - Director of Information , Documentary Release 

mation ( Films), Govt. Govt. ofGujarat, in Gujarat circuit. 
of Gujarat, Ramnord Sachivalaya , Plcck -7, 
Research Laboratories Gandbinagar -382 010 . 
Ltd ., Dr. Annie Besant 
Road , Worli , Bombay 

400 018 . 
264 . 94 Andhra Pradesh Statc Film Development Corpora - Ncws ard Current 

tion Ltd ., 11-5 -423/ 1 Zafaragh , Lakdi - ka -pool, Events Release in Andhra 
Hyderabad -500004 . 

Pradesh circuit. 
239 .02 -- do - - 

- dom 


11. Varta Tarangini 

No. 54 


12 . Varta Tarangini 

No . 55 . 
13. Uttar Pradesh 

Samachar No . 115 


281 . 94 Dhirendra Pande, The Director of Infor- 

Newsreel Film Producer, mation and Pu ! Rela 
Govt. of Uttar Pradesh , tions, Govt. of Uttar 
Lucknow . 

Pradesh , Lucknow . 
275 . 85 - do 

- do - -- 


News and Current 
Events Release in 
Uttar Pradesh circuit. 


- do 


14 . Uttar Pradesh 

Samachar No. 116 
15. Madhya Pradesh 

Samachar 
Darshan 49 


16 . Kalamkari 


17 . Narad Anarad 


255 . 42 Shri S . G . Krishnadhar Director of Information News and Current 

Jt. Director, Information & Publcity, Govt. of Events Release in 
& Publicity , Govt. of Madhya Pradesh , Bhopal. Madhya Pradesh circuit . 

Madhya Pradesh , Bhopal. 
251 . 16 Homi S. Sethna , 72 , Ashoka Apartments , Rungta Documentary General 

Lanc , Off . L . Jagmobandas Marg , Bombay -40C006 releasc. 
491 . 34 Asstt . Director of Infor - Director of Information , Documentary release in 

mation , Govt. of Gujarat, Govt . of Gujarat, Gujarat circuit. 
Ramnord Research Sachaivalaya , Gardhi 
Laboratory Ltd ., 77 , nagar,382010 . 
Dr. Anni Beseant Road , 

Worli, Bombay -400 018 . 
298 . 40 Directorate General of Information and Public ‘ Documentary Relcasc in 

Relations, Govt. of Maharashtra , Film Centrc , 68 - Maharashtra circuit 

Tardeo Road , Bombay -400 034 . 
80 . 00 Films Division , Govt. of Films Division Govt. of Documentary General 

India , 24 - Pedder Road , India 4 - Tolstoy Marg , release. 

Bombay - 400 026 . New Delhi. 
75 . 00 -- do 

-- do — 
559 . 00 Film Division , Govt. of India , 24 - Pcddar Road , Documentary General 
Bombay -400 026 . 

release. 
550 . 00 - do — 


18 . Bal Rang Bhoomi 


19 . Where is the 

Hurry ? 


20 . Time of Happiness 
21 . Raja Rammohan 

Roy . 
22. The Long Arm 

Of Law 
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23. Polisanchi Diwali 


24 . Symbol Of Hope 


25. Easy Way 


26. Controlling 

Leprosy 


201 . 00 Directorate General of Information and Public 

te General of Information and Public Documentary Release in 
Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68 - Maharashtra circuit . 

Tardeo Road , Bombay- 400034 . 
301 . 00 Films Division , Government of India , 24 -Peddar Documentary General 
Road , Bombay -400026 . 

release . 
86 . 00 - do Film Division Govt. of 

- do- --- 
India, 4 - Tolstoy Marg , 

New Delhi. 
548 .64 Dahyabhai Bhakta , 1 /13, Gandhi Memorial Lep - do 

Guru Nagar , Four rosy Foundation P. O . 
Bungalows, Versova Hindi Nagar , Wardha , 
Road , Andheri ( W ) Maharashtra. 

Bombay -400058 
477 . 00 Films Division, Govt. of India, 24 Peddar Road, 

- do 
____ Bombay -400 026 . 
146 . 00 Films Division, Govt. of Films Division, Govt. of - do 

India , 24 -Peddar Road , India , 4 - Tolstoy Marg , 

Bombay-400 026 . New Delhi-110 001. 
300 . 00 Directorate General of Information & Public “ News and Current 

Relations, Govt. ofMaharashtra , Film Centre , 68 Event Release in 
Tardeo Road, Bombay- 400 034. 

Maharashtra circuit. 

[ File No. 315/ 2/ 86- F( P)] 
SUKUMAR MANDAL , Desk Officer 


27. Any Task, Any 

Time, Any where 
28. Wonder Gift 


29. Maharashtra 

News No . 396 


संचार मंत्रालय 
( दूर संचार विभाग ) 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1986 
का . पा . 1596 : - - स्थायी प्रादेश संख्या 627 , दिनांक 8 
मार्च , 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 
1951 के नियम 43 4 के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार 
महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने कुगालुर , ठकानई केनपालायम 
तया नांबियुर टेल फोन केन्द्रों, तमिल नाडू , में दिनांक 2 1- 4-1986 
से प्रमाणित घर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[सं . 5 - 26 /86 – पो . एच . बी .] 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( Deptt. of Telecommunications ) 

New Delhi, the 7th April, 1986 
S . O . 1596 . — In pursuance of para ( a ) of Section IIT of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introdv. ed by 
S. O . No. 627 dated 8th March, 1960 , the Director General 
Department of Telecummunications, hereby spe ifies 
21 - 4 - 1986 as the date on which the Measured Ratc Systein 
will be introduced in Kugalur, Thuckanaickenpalayam aud 
Nambiyar Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle . 

No. 5- 26 / 86- PHB] 
नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1986 
का . प्रा . 1597 : -- स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 
मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 
1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा ( क ) के 
अनुमार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने अजागप्पापुरम , 
कुरूक्कलपट्टो तथा वोरावानल्लूर टेलीफोन केन्द्रों , नमिलनाडू, 
24 GI/ 86 - 8 


में दिनांक 28-4-1986 में प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने 
का निश्चय किया है । 

[सं . 5 - 25/ 86– पी . एच . बी . ] 

New Delhi , the 8th April, 1986 
S. O . 1597. ..-In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introdu. ed by 
S . O . No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, 
Dopartment of Telecommunications, hereby specifics 
28- 4 -1986 as the date on which the Mensured Rato Systen] 
will be introduced in Azhagappapuram, Kurukkalpatti and 
Vecravanallur Telephone Exchanges , Tarnl Nadu Circle . 

No. 5- 25 / 86-PHB] 
मई दिल्ली , 14 अप्रैल , 1986 
का . प्रा . 1598 : - स्थायी प्रादेश संख्या 627 , दिनांक 8 मार्च , 
1980 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार मियम, 1951 के नियम 
434 के खंड III के पैग ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूर संचार 
विभाग ने गंगापुर सिटी टेलीफोन मेन्द्र, राजस्थान में दिनांक 25- 4- 1986 
से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[संख्या 5 - 31/ 86- पी . एच . बी . ] 
के . पी . शर्मा, सहायक महानिदेशक ( पी . एच . बी . ) 
New Delhi , the 14th April , 1986 


S . O . 1598 . - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
S . O . No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General, 
Department of Telecommunications, hereby specifies. 
25 - 4 - 1986 as the date on which the Measured System 
will be introduced in Gangapur City Telephone Exchanges, 
Rajasthan Circle. 

INo. 5- 31186 -PHBY 
KP, SHARMA, Assistant Director General (PHB ) 
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के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फार उन 
फायदों से अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनार 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 31 मार्च , 1986 
का . आ . 1599 . - मैसर्स विजयानगर स्टील निमि 
टिड , रजिस्टर्ड आफिस शकरानासम बिलिङग - 25 . एम . 
जी . रोड , बंगलौर ( के . एन . / 10381) (जिसे इसम इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया ह ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
( और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 17 को उपधारा 
2 क ) के अधीन छट दिये जाने के लिए आवेदन किया । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किये बिना हो , भारतीय जीवन रीमा निगम की साम 
हिक नीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद 
उठा रही है और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
वीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया ह ) के अधीन उन्हों अनय हो । 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बास के हत हाए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मस्य पर इस स्कीम के अधीन दय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा : 
संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन हसा नो , निरजक 
कर्मचारी के चिधिक वारिस / नामनिदशिती का प्रतिकार के कप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करना । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों मनाई की 
संशोधन प्रायशिक भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटका के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकाल प्रभाव रहने 
की संभावना हो , वहां प्रादौशिक भविष्य निधि आयुक्त बना 
अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण साष्ट 
करने का पक्तिया अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के . सिमें 
स्थापन पहले अपना पका ह अधीन नहीं रह जार हो या इस 
स्फीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फारम किसी 
गीति से कम हो जाते है तो , यह रदय की जा सकती है । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उका अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा - ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इससे पाबद्ध असूची में विनिदिष्ट शतों के 
अधीन रहते हए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट दली हो । 


अनुराची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादशिक भविष्य 
निधि आयुक्त कर्नाटका को एसी विवरणियां भेजंगा और ऐसे 

पला रगंगा तथा निरीक्षण के लिए एसो समिधाय प्रदा 
करगा जा केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निविष्ट कर । 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण भारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जा केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट कर । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी ह , हने वाले सभी गया का सन्न 
नियोजक दगारा दिया जाएगा । 

4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदिन सामोहक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी अनमों संशो 
घन किया जाय , सब उस संशधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
को बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उबत अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य ह , उसके स्थापन में 
नियजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदरत करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायद बढ़ाये जाते है सा , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचत रूप से 
वद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नित लाग्न 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को ध्ययन त 
हो जाने दियाजाता ह तो , घट रदद की जा सकली ह । 

11 . निय , जक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यतिकम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशित्तियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न बी र इ हासो सो , 
उक्त स्कीम के मातर्गत हाते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियाजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदसा की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशितियों / विधिक कारियों को बीमाक्त रकम का 
संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से भीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
सनिश्चित करगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 139 86 - re . एस . - 2 ] 

MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 31st March , 1986 
S. O . 1599. . . Whereas Messrs Vijayanager Steel Limited 
Regd. Office , Shankaranareyana Building, 25, Mahatma 
Gandhi Road, Bangaiura- I (KN / 10381) ( liercinafter icferred 
to as the said ostablishment have applied for exemption 
under sub - section (2A ) of Section 17 of the Employees Pro . 
vident Funds & Miss : ellaneous Provisions At, 1952 ( 19 of 
1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whereas , the Ceatral Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without 
making any separate contribution or payment of premium , 
in cnjoyment of benefits undor tlic Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employces 
than the benefits idmissible under the Employecs Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to 48 
the said Scheme ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 


- - - 


. 


. . 


- 


- 


- - 


- - 
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- - - - - - - -- - - - 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , doccased members who would have been covered under the 
the Central Goveroment liereby exempts the said establish said Scheme but for rent of this exemption , shall be that 
ment from thio operation of all the provisions of the said of the employer , 
Scheme for a period of three years, 

12 . Upon the death of the members covered under tho 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
SCHEDULE 

prompt payment of inc sur assured to the nominee /legal 

heirs of the deceased member entitled for it and in any 
1 . The employer in relation to the said establishinent 

casc wihin one month from the receipt of the claim completo 
shall submit suich returns to the Regional Provident Fund 

all respects. 
Commissioner , Bangalore maintain guch accounts and 

[ No. S-35014/ 139 / 86- SS-II] 
provide such facilities for inspection , as the Central Gore 
vernment may direct from time to time. 

का . आ . 1600 . - मैसर्स अरकोट टेक्सटाईल मिल्स ति . , 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

___ पो . बो . नं . 1 कलाकरीची- 606202 एस . ए . जिला तमिलनाड् 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-rection (3A) of Section 17 of the said Act, ( टी . एन . / 6091 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
within 15 days from the close of every month. 

गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 

नियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
3 . All expenses invlovel in the administration of the Group 
Insurance Schome, including maintenance of accounts sub अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के 
mission of returns, payment of insurance premium transfer 

अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । । 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 

और कोन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
as and when amended, alongwith a translation of the salient 

बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है। 
features thereof , in the language of the inajority of the 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे अन फायदों से अधिक 
cmployeco . 

अनकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहर बीमा स्कीम , 1978 
5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
establishment exempled under the said Act , is employed in उन्हें अनुज्ञेय है ; 
his establishment, the employer shall immediately corol hir 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay 

अतः केन्द्रीय सरकर , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefity 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
appropriately , if the benefits available to the employecs under सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
the said Scheme are euhances, so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are murç favourable to the 
employees than the benefits 

अनुसूची 
Admissible under the said 
Scheme. 

1 . उक्त स्थान के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Instu निधि आयुक्त तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ranco Scheme, if or the death of an employee the amount 
payablo under this Scheme, be less than the amount that 

ऐसे लेखा रसगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान 
would be payable had employen heen covered under the करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निविष्ट करे । 
said Scheme, the cuployer xhall pay the difference to the 
legal heir / dominee ri the employed as compensation 

2 . रियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu . 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
rance Scheme, shall he made without the prior approval of उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3- क ) के संड ( क ) 
the Regional Provident Fund Conimissioner , Bangalore 
and whese any amendment is likely to effect adyersely tho 

के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissionor shall before giving his approval, give a reason 3 . सामहिम बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
able opportunity to the employees to explain their point of 
viow . 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

वीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
9 . Where , for any reason , the employees of the said 
cstablishment do not remain covered under the Group Ingu 

भारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी राज्यों का बहन 
rance Scheme of thic Life Insurance Corporation of India 

नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 4 . नियोजन , केन्द्रीय गरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
premium etc. within the due date. as fixed by the Life In 
surance Corporation of India, and the policy is allowed to 

चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मरूप बातों का अन 
lapse , the exeinption is liable to be cancelled . 

वाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium to responsibility for payment of 
Asurance benofits to the nominees or the lcgal heirs of 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 


1792 


THE GAZETTE OFINDIA : APRIL 19 , 1986 /CHAITRA 29 , 1908 


[ PART II - SEC . 3(ii ] 


भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापग में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ण करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 


S .O . 1600 . — Whereas Messrs Arcot Textile Mill Limiiod , 
Post Box No. 1, Kalla Kuridhi - 606202, South Arcot , Tamil 
Nadu (TN) 6091 ) ( hereinatter referred to as the said estab 
lishment) have applicd for exemption under sub -section (2A ) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds & Mis. 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act); 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपल उध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
द्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the the said establishment are , without 
making any separate contribution or payment of pretium , 
in çnjoyment o benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are moro favourable to such employees 
than the benefits udinissíble under the Employees Deposit 
_ Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme); 


15 


7 . सामहिक बीग स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मस्य पर इस स्कीम के अधील संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जब वह उक्त स्कीग के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक पारिस / नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specifled in the Schedule annexed hereto . 
the Central Government hereby exempts the spid establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such cturns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
verninent may direct from time to time. 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिगनाडू के पूर्व अन 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . The employer involved in the administration of the Group 
Insuranco Scheme, in - luding maintenance of accounts sub 
mission of returns, payment of insurance premium transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं तो , यह रदद की जा सकती है । 


4 . The employer shall display on that Notice Board of 
the establishment , a copy of the rules of the Group Insu 
rance Sheme as approved by the Central Government and , 
aş and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 

5. Whereas an employee , who is alrcady a member of the 
Employecs Provideat Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his cstablishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to tho Life Insurance 
Corporation of Lordia . 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियस तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगग नियत करे , पीमियम . 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 


__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाग निदेशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , 
उक्त स्कीम के अनतर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhances, so that the benefits available 
under the Group Insuran e Scheme are more favourable to the 
employees thap the benefits admissible under the sald 
Scheme. 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संवाय तत्परता से गौर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
मनिश्चित करेगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, if on the death of an employoe the amount 
payable under this Scheme, be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the emplyer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of tho employee as compensation . 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
and where any amesdıncst is likely to offect adversely the 
interest of the omployecs, the Regional Provident Fund 


[ संख्या 
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Commissioner shall before glving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
vicw . 


3 . समाहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , वियरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी गयों का वहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 


9 . Where for any reason , the cmployees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insui 
rance Schcine of the Life Insurance Corporation of India 
as alrcady adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme aro reduced in any 
manner , the exeinption shall bc liable to be cancelled , 

10. Where , for any rcason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled. 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium thc responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heits of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complote in 
all respects . 

[ No. S-35014(140 )/ 86-SS II ] 


4 . नियोजन , केन्द्रीय गरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कशी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
यारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन 
बाद स्थापन के सचना पट्ट पर प्रदरित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उन अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापग में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बात आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त 
करेगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचार रूप में 
वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
में अधिक अन कल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


का . आ . 1601 . -- सर्स दि मालया को . ओ . मिल्क 
प्रोडयसरज यूनियन लिमिटड , संगरूर पंजाब पा . एन . / 
4635 ) (जिसे इसम - इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपकन्ध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उबस्त अधिनियम क हा गगाह ) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया ह । 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय 
होती जब वह उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक यारिस /नाम निशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


__ और कोन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रोमियम का 
सदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
बीमा स्कीन के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है 
और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायद उन फायदों से अधिक 
अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहरद्ध बीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें उन ज्ञेय है ; 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोकन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पंजाब के पूर्व अन 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिक प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
गहो प्रादेशिक भविश्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 
से पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्ति 
यका अवसर देगा । 


____ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबख अनसची में विनिर्दष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


____ 9 . यदि किसी कारण स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जौल । बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले आना च का है अधीन नहीं रह जाते है या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाल फायद किसी 
रीति से कम हो जाते हैं तो , यह रदद की जा सकती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भाष्य 
निधि आयुक्त पंजाब को एसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखगा तथा गिरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रकार 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पाल्मिी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनिगम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - स ) के हड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाग निदेशितियों 
या यिधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो , 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
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payable under this Scliome, be less than the amount that 
would be payable had employee becn covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employee as compensation , 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकबार 
नाम निर्देशित्तियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जोन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Schemc, shall be made without the prior approval of 
thic Regional Provident Fund Coinmissioner, Punjab 
and where any amendment is likcly to effect adversely the 
Interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approvni, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


[ संख्या 


एस -35014( 143) / 26 - एस . एस . -2 ] 


S. O . 1601 . - - Whereas Messrs . The Malwa Co- operative Milk 
Producres Union Limited, SangTUI ( Pur jub ) (PN / 4635 ) ( here 
inalier refeired 10 is the said establishment) have applied 
for exemption under sur-scction ( 2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to if the said 
Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the thic suid establishnicat are , without 
making any separate contribution or rayoient of preinium , 
in enjoyment of benefits under the Group Insularice Sheme 
of the Lifo Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which arn more favourable to guch employees 
than the benefits admissible under- the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( acrcinafter referred to aH 
the said Schemo); 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
cstablishment do not remain covered under the Group luiste 
rance Scheine of the Life Insurance Corporution of India 
as alrcady adopted by the guid establishment, or the benefits 
to the employces under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liabic to be cancelled. 


____ 10 . Where, for any reason, the cmployer fails to pay the 
promiurn etc. within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , thc cxcmption is liable to be cancelled . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces of the legal heirs of 
doceased members who would have been covered upder the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of tho cmployer. 


Now , therefore , in exorcisc of the powers conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subjcct 
to the conditions spocified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years, 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Punjab maintai . such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Guy 
vernment may direct from tim , to time. 


12 . Upon the death of the menihers covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the noniince /legal 
heirs of the deceasent member cntitled for it and in any 
case within ono month from tho receipt of clalin complete in 
all respects . 

No. S-35014 (143 ) / 86-S-II] 
का . आ . 1602 . -- मैसर्स राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड , 
भगवान दास रोड , जय पर - 302005 ( आर . जे . 1564 ) 
(जिसे इस इसके पश्चात उपर स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अभि 
नियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किरा हो । 


2 . The employer shall pav such inspection charges an the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -sectiun (3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premium transfer 
of accounts, payment of inspection charge. etc . shall be 
borne by the employer . 


4 . The couployer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insii 
rånce Scheme u approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
fea circa thercof, in the langunge of the majority of the 
employees . 

5 . Whereas an emplovee . who is already a member of the 
Employees Provident Fun or the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the suick Act, is cmployed in 
his establishment, the employer shall immediately chrol him 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the life Insurance 
Corporation of India . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के काबारी , किसी प्रथक बभिवाय या प्रीमियम का 
संवाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साहित 
वीमा स्कीम के अधीर जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है 
और एसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकूल हैं जो कर्मचारी निओष सहमख बीमा स्की , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनज्ञेय है ; 
____ अस : केन्द्रीय सरकर , उक्त अधिनिगम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबद्ध अनसची में विनिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उपा स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्क्रीन के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . Thc cmployer shall aprange to chance the herrefits 
available to the employeer under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees uncler 
tho said Scheme are enhances, so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


अनुसूची 
___ 1 . उमेत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रदेशिक भविष्य 
निधि आयक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रसेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rancc Scheme, if on thc death of an employee the amount 


[ ( भाग IIपण ( ii ) ] 
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2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3 - क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाजों का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी गायों का वहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम गिशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दो गई होती तो , 
उक्त स्कीम के अनसर्गस होत । बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 


4 . नियोजन , केन्द्रीय गरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संसोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
वारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन 
वाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


[ संख्या एस - 35014 ( 125) / 86- एस . एस . - 2] 


S . O . 1602. - Whereas Messrs Rajasthan Housing Board , 
Bhagwan Das Road, Jaipur 302005 ( RJ / 1564 ) (Imercinafter 
referred to as the said estublishment) have applicd for 
exemption under sub -section (2A ) of Secton 17 of the Em 
ployees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act); 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राण किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में निगे 
जिता किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्ा दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा । 


And wheroas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the the said establishinent are , without 
making any separate contribution or payment of premium , 
in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter reforred to as 
the said Scheme) ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , गियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में रामयि रूप से 
वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फागदे उन फायदों 
से अधिक अनकूल हों जो उभरा स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
mcnt from the Operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उरू दशा स्वेय 
होती जब वह उछस स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक नारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


1. The employer in rolation to thc said establisbment 
shall submit such returns to thc Regional Provident Fund 
Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
vernment may direct from time to time. 


2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपधों में कोई भी संबोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अन 
मोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभव पड़ने की संभावना हो , 
यहाँ प्रादेशिक भविश्य निधि आययन अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यस्ति 
युक्त अधरार देगा । 


3 . All expenges involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submisson of returns, payment of insurance premium transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer , 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं ग इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को SIT होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है तो , यह रदद की जा सकती है । 


____ 4. The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, it copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employece. 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियस तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन मीमा निगम नियत घरे , प्रीमियम 
का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को ध्यामत 
हो जाने दिया जाता है तो , छुट रद्द की जा सकती है । 


5. Whereas an employee, who is alrendy a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempled under the said Act, is employed in 
his establishment, the err. ployer shall immediately enrol him 
As a member of tho Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 
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6 . Tho employer shall arrango to enhance tho benefits 
Available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits avallable to the employees under 
the said Scheme are enhances , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
tho employees than the benefits admissiblo under the sald 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme, be less than the amount that 
would be payable had employes been covered under the 
said Scheme, the cmployer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employee as compensation . 


अनसपी 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रदेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक भास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan 
and where any aniendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval , give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 

9. Where, for any reayon , the cmployees of the suid 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
rance Scheme of the Lifo Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner the exemption shall be liable to be concelled . 

10 . Where , for any reason, the employer foils to pay the 
promium etc . within the due date, as fixed by the Life In 
surance Corporation of Jodia , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominece or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Schome but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall engure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within ono month from the receipt of claim complete in 
all respecte . 

INo. S-35014(125) /86-SS- II] 
का . आ . 1803 . - मैसर्स सनील टेक्सटाइल मिल्ज (प्राइवेट ) 
लिमिटर , हमीरगढ़ रोड , पो . माक्स नं . 27 , भिलवाड़ा ( आर . 
जे . / 3550 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपप्बन्धः अधि 
नियम , 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के 
अधीन छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
नेहाथों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
भारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
____ 4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तम् उम संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन 
वाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक सीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उस 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस्त 
करेगा । 

8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में रामचित रूप से 
वधि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फागदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
___ 7 . समाहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में स्देय 
होती जब वह उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक पारिस / नाम निदेशिती को शतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


Casts or Riyament orurance 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थाएन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं । 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायवों से अधिक 
अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहब बीमा स्कीम , 1978 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन । 
उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकर , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और । 
इससे उपाबद्ध अनसपी में विनिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


____ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अन 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभव पड़ने की संभावना हो , 
वहां प्रादेशिक भविश्य निधि आयक्त अपना अनमोवन ने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्ति 
यक्त अवसर देगा । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना जका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस 
स्कीम के अधीन कर्मारियों को प्राप्त होने वाले फारदि किसी 
रीति से कम हो जाते हैं तो , यह रदद की जा सकती है । 
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10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम निया करे , प्रीमियम । 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को ध्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 


his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay nects 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी यातक्रम् की दशा में उन मत सदस्यों के नाम गिशिसियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो , 
उक्त स्कीम के अजगत होते । बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benofits 
available to the employees under the Group Insuranco 
Scheinc appropriately , if the benefits avallable to the cor 
proyces under the said Scheme are enhances , so that tho 
beneſlts available under the Group Insurance Schemc aro 
morc favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Schemo. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Schome, if on the death of an employce the amount 
payable under this Scheme be tess than the amount that 
would be payable had employce Ecen covered under the sald 
Scheme , the employer shall pay the difference to the legal 
heirl nominee of the employee is compensation. 


12 . उक्त स्थान के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशित्तियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदायः तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 (129) / 86- एस . एस . - 2 ] 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner. Rajasthan 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner hall before giving his approval. glve a 
reasonable opportunity to the employees to exnlain their 
point of view. 


S. O . 1603. - Whereas Messrs. Suneel Textile Mills ( Private ) 
Limited , Hamirgarh Road , P. B. No. 27, Bilwara- 311001 , 

( RJ / 3550 ) , ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of Section 
17 of the Employces Provident Funds & Miscellaneous Pro 
vi . ions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 


9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India a9 
already adopted hy the said catablishment, or the benefits to 
the employeon under this Scheme aro reduced in any manner, 
the exemption shall be llable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . Within the due date , as fixed by the Lifo 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
largo , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
Keratatc contribuiion of payment of premium , in enjoyment 
if benefits under Uic Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Instu 

ncc which are more favourable to such employees than 
" en herefits admissible under the Employocs Deposit Linked 
Turance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


11. In case of default, if any made by the employer In 
payment of premium the responsibllity for pavmont of aggu 
rance benefits to the nominces or the loral heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed horeto , 
the Central Government hereby exempts the sold establish 
ment from the oneration of all provisions vf tho said 
Scheme for a period of three years. 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shalt engure 
prompt payment of the sum assured to the nomince legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any caso 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 


INo. S-35014 ( 129 )/ 86- SS-II] 


SCHEDULE 
1 . The emplover in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Rajasthan maintain such accounts and provides 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2. The employer shr }} pay such inspection charges as the 
Central Governinent may , from time to time, direct under 
cloure ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said 
Act. within 15 days from the close of every month , 


का . आ . 1604 . - मसर्स कटल फिड प्लांट , नाबाई , 
भरतपर ( ए यनिट आफ राजस्थान को . ओ . इसी फेडरेशन 
लिमिटड नजदीक गांधीनगर रेल स्टशन जयार आर , जे / 
2798) (जिसे इसमें पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्म 
जारी भविष्य निधि मार प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 
का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ( की धारा 17 की उपधारा 2क ) के अधीन छट दिये जाने के 
लिए आवेदन किया है । 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheinc , including maintepanco of accounts 
submission of returns , payment of ingurance Premium transfer 
of orcounts , payment of inspection charges etc . Shall be 
horne hy the employer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Contral Government und . as 
and when amended . ilongwith , a translation of the salient 
features thereof, in this fanguage of the majority of the 
employees . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रीमिराम का 
मंदाय किए बिना ही . भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
तीमा स्कीम के अधीन जीठान बीमा के रूप में फायदउटा र और 

से कर्मचारियों के लिए ये फागद उन फायदों से एक अन . 
कल है जो कर्मचारी निक्षेप सहरमध बीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


5. Whereas an employce , who is already a member of 
the Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
24 GI / 86 - 9 
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अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में लिनिदिष्ट शतो के अधीन रहते 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , राजस्थान, को ऐसा विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( उक ) के 
खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
खाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का 
संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वह्न नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई 
भी संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान , 
के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और 
जहां किस संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव 
पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कमचारी, भारतीय 
जवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा कंःम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसो र ति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द के जा 
सकती हैं । 

10 . यदि किस करणवश, नियोजक उस नियत तार ख के 
भीतर जो भारत य जीवन बीमा निगम नियत को प्रेमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिस को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को ज ) यदि यह छूट न 
दो गई होती तो , उका स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक स स्कीम 
के अधीन आने वाले किसो सदस्य को मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशिनियों /विधिक वारिसों को बमाकत 
रकम का संदाय त्पिरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस -3 5014 ( 13-1)/ 86-एस एस - 2] 
$. O . 1604. — Whercas Mossrs . Cattle Feed Plant, Nabbai, 
Bharatpur ( A Unit of Rajasthan Cooperative Dairy Federa 
tion Limited , Noar Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur ) 
( RJ] 2798 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub -section (2A ) of Şec 
tion 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinaficr referred 
to as the said Act ) ; 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी · 
स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उस के स्थापन 
में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकः बाबत आवश्यक प्रमियम भारतीय जवन बीमा निगम 
को सन्दत्त करेगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में 
समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि 
कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कम के अध न उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल हों , जो उक्त स्कम 
के अर्धन अनुज्ञेय हैं । 
____ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किस बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचार। को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होतः , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारों के विधिक वारिस नामनिर्देशित को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 


And whereas, the Central Government is gatisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
tance which are inore favourable to such employees ihan 
the benefits admissible under the Employocs Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government horchy exempts the said establish 
ment from the operation of all provisions of the said 
Scheme for a period of three ycars . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said cstablishmont shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
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है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
( 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संवाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा 
रह हो और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायद उन फायदों से 
अधिक अनुक ल ह जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) 
के अधीन उन्ह अनुज्ञेय ह ; 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा - ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबध अनुसची में विनिदिष्ट शतो के अधीन रहते 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


___ अनसची 


missioner, Rajasthan maintain such accounts and provide 
such facilities for inspoction , as the Central Government may 
dircct from time to time. 

2 . The employer shull pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clauso ( a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submission of returns, payment of insuranco premium transfer 
of accounts, paynient of inspection charges etc . shall be 
boine hy the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy 11 the rules of the Group Insurance 
Scheme is approved by the Central Goveernment and, as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 

ftatures thereof, in the language of the majority of the 
employecs . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxcripted under the said Act , is employed in 
his establishment, the enployor shall immediately Cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insulancc Cor 
poration of India . 

6 . The cmployer shall arrange to onbance the bencfito 
available to the employees under the Group Insurance 
Schemc appropriately , if the benefits available to the on 
piovecs under the said Sclicme are enhances, so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme 
more favourable to the employces than the benefits adonissiblo 
under the said Scheme . 

7 . Notwithstanding enything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employec been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hcir nomince of the employee as compensation . 
. 8. No amendinent of the provisions of the Gloup Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan 
and where any amendment is likely to offect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, sive a 
reasonabic opportunity to the employees to explain their 
point of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of ihe said 
establishment do not l emain covered under the Group Josu 
rance Scheme of tho Life Insurance Corporation of India a8 
already adorted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . Within the due date , ag fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the cxemption is liable to be cancelled. 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of aggu 
rance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shalr be that of 
the cmployer . 
___ 12. Unon the death of the members covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Prompt payment of the sum assured to the nomineelegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
with one month from the receipt of claim complete in all 
respect . 

INo. S-35014 (131 )/ 86-SS -II ] 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निषि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान 
करंगा जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निदिष्ट करे । । 

2 . न्यिोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3- क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय समय पर दिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बह संख्या को भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर 
प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसो स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य ह , उसके स्थापन म 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
छाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्ल करेगा । 

8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि 
किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उग फायदो से 
अधिक अन कल हो तो उक्त स्कीम के अधीन आशय है । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय 
__ रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 


T 


" 


का . आ . 1605 . - राजस्थान को - आपरेटिव रो फेरशन 
लिमिटड , नजदीक गांधी नगर रेलवे स्टशन , जयपर ( आर . 
. / 2406) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
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होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
पारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 

Central Government inay . fiom time to time, direct under 

clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of Section 17 of the said 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । Act, within 15 days from the close of every month . 
____ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 

3 . All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintchance of accounts 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अनु 

submission of returns , payment of insurance premium , transfer 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 

borne by the cmployer. 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से 4 . Tho cmployer sbali display on thc Notice Board of the 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युवित 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Govecrpulent and , as 
युक्त अवसर देगा । 

and when amended , alongwith a translation of the salient 

features thereof, in the language of the majority of the 
___ 9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 

cmployees . 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

5 . Whereas an employee , who is already a member of 
स्थापन पहले अपना चुका ह अधीन नहीं रह जातं ह या इस the Employees Providont led or the Providont Fund of un 

cstablishment cxcm ; ted under the said Act, is comployed in 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किसी 

his establishment , the einployer shall inmediately enrol hin 
रीति से कम हो जाते है तो , यह रद्द की जा सकती है । 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay nocex 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के poration of Indiu . 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 6. The employer shall arrange to enhan c the benefits 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत 

available to the employees under the Group Insurance 

Schemc appropriately , ii the benefits available to the cor . 
हो जाने दिया जाता है ता , छट रद्द की जा सकती है । 

proyecs under the said Schemc are enbances, so that the 

boneflts available nder the Group Insurance Scheme aro 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी more favourable to the employecs than the benefits admissible 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनितियों 

under the said Scheme. 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो , 

7. Notwithstanding anything contained in the Group insu 
उक्त स्कीम के अंतर्गत होत । बीमा फायदों के संदाय का tance Scheme, it on ibe death of an employee the annount 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payablo had employee been covered under the said 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के hoir nominee of the employeo as compensation , 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार 
नाम निदेशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 

8 . No amendment of the provisions of the Group IDsu 

ranco Scheme, shall be made without the prior appioval 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा of the Regionar Provident Fund Commissioner . Rajasthan 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 

and where any amendment is likely to cffect adverscly the 

interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
सुनिश्चित करेगा । 

Comunissioner shall before giving his approval, give a 

reasonable opportunity to the employees to explain their 
[ संख्या एस- 35014 / 147 - 86 -एस . एस . - 21 point of view . 

9 . Where , for any reason, the cmployees of the said 
S .O . 1605 . — Whereas Messrs. Rajasthan Co -operative establishment do not remain covered under the Group Insu 
Dairy Fedoration limited , Near Gandhi Nagar rance Scheme of the I.ife Insurance Corporation of India as 

Railway Station, Jaipur ( RJ[ 2406 ) ( hercinafter referred alrcady adopted by the said establishment, or the benefits to 
to as the said establishment ) have applied for cxcmption the employecs under this Scheme are reduced lu any manner , 
under sub-section ( 2A ) of Section 17 of the Employees the exemption shall be liable to be cancelled . 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 

___ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 

premium etc . within the due dato as fixed by the Lifo 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to : 
employees of the said establishment are , without making any lapsc, the exemption is liable to bo cancelled . 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 11. In cage of default , if apy made by the cmployer in 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 

payment of premium the responsibility for payment of assu 
tance which are more favourable to such enzployees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 

rance benefits to the nominces or tbc legal heirs of deceased 

mcmbers who would havc been covered under the said 
Insurance Scheme , 1976 (hereinafter referred to as the said 

Scheme but for grant of this cxemption , shalt be that of 
Scheme ) ; 

the employer . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

12 . Upon the death of the members covered under the 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , prompt payment of the sum assured to the nominee legal 
the Central Government hereby exempts the said establish 

heirs of the deccasçd member entitled for it and in any case 
ment from the operation of all provisions of the said 

within ono month from the receipt of claim coriplete in all 
Scheme for a period of three years . 

respects . 
SCHEDULE 

[ No. S-35014 (147) {86-5S-II] 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Coin 

का . आ . 1606 : - राजस्थान राज्य सह कार सुमि विकास 
missioner , Rajasthan maintain such accounts and provide बैंक लिमिटेड , पो . बा . 55 , नेहरू बाजार , जसपर ( आर . 
such facilities for inspection , as the Central Government may 

जे . / 931,, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
direct from time to time, 
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है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) के 
के अधीन छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधी । सदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , गियोजक कम चारो के विधिक 
वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


- और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुक ल ह जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) के 
अधीन उन्ह अनुज्ञेय ह । 


- 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
वारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा (2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और इससे उपाबद्ध अनुसची में विनिदिष्ट शतों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


... 9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के 
- अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते हैं तो , यह रदद की जा सकती है ! . . . 


अनुसची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय-समय पर निदिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवर नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम निस्त करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपात हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करोगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर दिष्ट करे । 


- 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी ...... 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशित्तियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते । षीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


. 


. 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर नि 
श्चित करेगा । 

[ संख्या एस -35014/ 14 /16- एस . एस . - 2] 


4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदर्दाश्त करेगा । 


S . O . 1606. - Whereas Messrs. Rajasthan Rajya Sahakari 
Bhoomi Vikas Bank Ltd , P . B. 55, Nehru Bazar , Jaipur , 
: (BJ 931) (hereinafter referred to as the said establishment) 
I have applied for exemption under sub- section ( 2A ) of Sec . 
tion 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का . . 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करना । 


And whereas the Central Government is satisfied ihat the 
employees of tảe said establishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance S heme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such ermployees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 . (hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
- फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि 
किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्य फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनज्ञय हैं । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule . annexed hereto , 
the Centrar Government hereby. exempts the saill establish- . . 
ment from the operation of all provisions of the said : 
Scheme for a period of three years . 


. 
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SCHEDULE 

heirs of the deceased member entitled for it and in any case 

with one month from the receipt of claim completo in all 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

regpect, 
submit such roti ns to the Regional Provident Fund Con “ 
missioner, Rajasihan maintain such accounts and provide 
such facilities ior aspection, as the Central Gowrnalent 12 

INo . 5-35014(145 ) / 86 -SS-II] 
direct from time to time . 

का . आ . 1607 : - मैसर्स अलवर डरी प्लांट , ( अलवर ) 
2 . The cinployer shall pav such inspection charges as the 
Ccatral Government may. liom time to timo, direct under 

राजस्थान को - आपरौटव बरेरी फेडरशन लि . को एक शाला 
clauso ( at ) 01 sub -section (3A ) of Section 17 of the said गांधी नगर रेलवे स्टेशन के निकट जयपुर ( आर . ज . / 2722 ) , 
Act, withi 15 days from the close of cyery month . 

(जिसे इसमें इसके पश्चम उक्त स्थापन कहा गया 
3 . All Cupenses involved in the administration of the है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और कीर्ण डाबन्ध अधि 
Group Insurance Scheine, including maintenance of accounts , 

नियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
submission of returns, payment of insurance premium , trans 
ter of accounts , payment of inspection charges etc . shall be अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) के 
borne by the employer, 

अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
4 . The employzc shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of clio rules of the Group Insurance 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
Scheme as approved by the Central Government and , as 

स्थापन के कर्मचारी किमी पथक, अभिवाय या प्रीमियम का 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thertot, Inille language of the majority of the 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम् 
employees . 

हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा 
5. Whereas un employce , who is already a member ou 

रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से 
the Employocs Provident Fuod or the Providont Fund of all अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबष बीमा स्कीम , 
cstablishment exempted under the said Act, is cosployed in 
his establishmeni, ihe employer shall immediately enrol hirsi 

. 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) 
as a member of the Group Insurance Scheno und pay Deces के अधीन उन्हीं अनुज्ञेय हो । 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
6 . The employer shall arrange to enhanco tho benefits उप -धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
availablc to the employees under the Group Insuran " 
Scheme appropriately , if the benefits available to the en : 

और इससे उपाबर अनसची में विदिष्टः शतो के अधीन 
ployees under the said Scheme are cubancas, so that the रहते हए , उक्त स्थापन को सीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
ocncfits available under the Group (oşurance Schome arv 

स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
more favourable to the employecs than the benefits admi.. 
sible under the said Scheme, 

अनुसूची 
7. Notwithstanding anything contained in the Gloup lagu 
rance Schicme, if on the death of an employee the amoun . 
payable under this Schemo be less than the amount thui 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
would be payable had cmployco been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legui 

निधि आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा र 
heir nominee of the employoo as compensation , 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए दान 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निदिष्ट करे । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Ipsu 
rance Scheme , shall be made without the prior approval 
of the Regionai Provident Fund Commissioner . Rajasthan 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण भारों का प्रत्येक मास की 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
Commissioner shall before giving his approval, give a उक्त अधिनियम की धारा 17 की उम् - धारा (3 - क ) के रूण्ड ( क ) 
reasonable opportunity to the employees to cxplain their 
point of view . 

के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 
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9 . Where , for any reason, the omployees of the said 
establishment do not remain covored under the Group Insu 
mance Scher of the Life Insurance Corporation of India Al 
already adoptcd by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any nuanner , 
the exemption shall be liable to be cancellod . 


3 . सागहिक बीगा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
साओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखायों का अनार , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , हाने वाले सभी व्यया या बहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . Within the due date , As fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the polity is allowed to 
lapso , the exemption is liable to be cancelled . 


4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित माहिान 
बीगा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनम संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदान करेगा । 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the rtsponsibility for payment of assu . 
rance benefits to the nominces of the legal heirs of doceased 
inomhers who would have been covered ider the said 
Scheme but for grant of this exemption , shair to that of 
the employer. 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्ग है , उनके स्थान में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall enguro 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal 
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- - -- - - - - - - - - - - - -- - - --- - 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 

isparate contạibution or puyment of premium , in enjoyment 

1 bencſits under the Croup Insurance Scheme of the Life 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त surance Corporation of India in ile nature of Life Insu 
करगा । 

ance which are noro fuvourable to such cosployees than 

c benefits admissible under the Employees Deposit Linked 

tisurance Scheme, 1976 ( hercinnfter referred to as the said 
6 . यदि उक्त स्कीम के आलीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
Theme ) ; 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि Ib - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

· the conditions spocified in the Schedule annexed hereto , 
किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

le Contrat Government hereby exempts the said establish 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायव उन फायवों से ent from the operation of all provisions of the said 
अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनज्ञेय हैं । 

.: heme for a period of three years . 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि 

SCHEDULE 
किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीग संदेय रकम उस 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह ibmit such returns tc the Regional Provident Fund Com 

? dissioner , Rajasthan maintain such accounts and provide 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विक 

! !Ich facilities for inspection , as the Central Government may 
वारिस / नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के Cirection from time to time, 
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

2. The employer shell pay such inspection charges as the 

Central Government may . from time to time , direct under 
____ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन clause ( a ) of subtection (3A ) of Section 17 of the gaid 

ct , within 15 days from the close of every month. 
प्रादशिक भविष्य निधि आयक्स , राजस्थान के पूर्व जन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 3 . All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
धारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 

Stubmission of returns. payment of insurance premium. trang 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अनुमोदन fer of accounts , payment of inspection charges etc. Shall bo 

horne by the employer . 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिय क्त 
अवसर देगा । 

4 . The employer shalt display on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्म गरी भारतीय जीवन Schemo as approved by the Central Government and as 

and when amended , alongwith a translation of the salient 
बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , मिर स्थापन 

features thereof, in the language of the majority of the 
पहले अपना सका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के cmployees. 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 

5 . Whereas an employee, who is already a member of 
हो जाते है तो , यह रद्द की जा सकती है । 

the Emplovecs Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
____ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के his catablishment, the employer shall immediately enrol him 

२५ a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 

sary prominm in respoct of him to the Life Insurance Cor 
संवाद करने में असफल रहता है और मालिसी को ध्यपगत हो , _ noration of India. 
जाने दिया जाता है तो , छुट रद की जा सकती है । 

6 The employer shall arrange to enhance tho benefits 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

available to the employces under the Group Insurance 

Scheme anaropriately . If tlic benefits available to the on 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या noyoes under the said Scheme aire enhances, so that the 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त 

henelits avallable under the Group Insurance Schemc are 

more favourable to the employees than the henefits admis 
स्कीम के अन्तर्गत होते । षीमा फायदों के संदाय का उत्तर sihle under the gald Scheme. 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group isu 

rance Scheme, if on the death of a employee the amount 
12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 

ravnhle under this Scheme he less than the amount that 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकवार 

would be payahle had employee been coverod under the sald 

- heme. the emolor shall pay th - difference to the legal 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का ! - frinomince of the emplovec 09 compensation . 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 

& No amendment of the nrovision of the Group Insu 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मारः के भीतर सनि 

are Scheme, 5 11 he made without the millor andrnval 
वित करेगा । 

- the Regionat Proviilent Fund Commissioner Raiasthan 

where any gniencimant fe likely to effect adversely the 
[संख्या एस - 35014 / 124/ 88 - एस . एस . - 2 ] I crest of the emloyees, the Regional Provident Fund 

mmissioner shall before givina his approval . give a 
S. O . 1607. - Whereas Messrs. Alwar Dairy 

Asanabre ommortunity to the emplovees to cxplain their 
Plant Alwar 

rint of vievr. 
( A Unit of Rai, Co -operative Dairy Federation Ltd ., Near 
Gandhi Nagar, Railway Station , Jaipur ) (RJ| 2722 ) ( heroin 

9 Where for any reason , the emploveca of the cald 
after ) refcrred to as the said establishment) have applied ahlichment do not remain covered under the Groin Tosu 
for exemption ander sub - section (2A ) of Section 17 of the nce Schem of the Tife Insuranc Cornorntion of India as 
Emplovees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, . niv ndanted Try the chil establishment . or the henefits to 
1952 ( 19 of 1952 , hereafter referred to as the said 

pinloveee linler this Ciheme Are reduced in any manner , 
Act ) ; 

n cremntion shall he liable to be cancelled . 
And whereas , the Central Government is satisfied that tho 

10 Where for any reason. The employer fails to pay the 
employees of the said cstublishment are, without making any s emium ctc . Within the due date , og fixeai hy the Life 
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Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exempon is iiable to be cancelled , 

धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों . . 

की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थान 
. . . 11. In case of tefault, if any made by the employer in के सूचना पट्ट पर प्रदाशत करेगा । 

payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी वा निधि का 
Scheme but for grant of this exemption, shalr be that of . या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
the cmployer. 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके मापन नियो 
12 . Upon the death of the members . covered under the . . 

जित किया जाता है तो , नियोजक सानाइक बीना स्कीम के 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal ; 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को दत्त 
within one month from the receipt of claim complete in all करेगा । 
respect . 
INo. S-35014( 124) 86 -SS -In 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीया स्कीम के 
का . आ . 1608 : - मैसर्स कटल फीड प्लांट जोधपर ( राज - अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रू । रोद्धि 
स्थान को - आपरोटिव डोरी फडर शन लि . जयपर की एक शाखा) 

किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
( आर . जे . / 3242) , (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कहा गया 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध फायन उजायदों से 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेय है । 
नियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप -धारा ( 2- क ) के 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होल हए भी यदि 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आदेदा किया है । 

किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस 

रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेह होती जब वह 
- और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या पीमियका वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
हिक बीना स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप फायदा उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 

. 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
अधिक अनुकलह जो कर्मचारी निक्षेप सहबाक बीमा स्कोस , 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अन लोदन 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) 

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
के अधीन उन्हीं अनुज्ञेय ह 

चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
। 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त अपना अनुमोदन देने से पर्द 
। अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की भारी कर्मचारियों को आना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 
उप - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त विनायो योगः कराए अवसर देगा । 
और इससे उपाबद्ध अनसची में विनिदिष्ट शो के साधीन . 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
रहते हए , उक्त स्थापन को ती वर्ष की अवधि के लिए उक्त 

बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापन 
स्कीम के सभी उमाधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं पा इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 

हो जाते हैं तो , यह रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त कार के शरबन्ध नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

____ 10 . यदि किसी कारणवर नियोजक उस नियत तारीरू के 
लिधि आयुक्त राजधान एसो विवरणयां मजेगा और 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
ऐसे लेखा रखगा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 

संदाय करने में असफल रहता है और पालिसो को व्यपगत हो 
करेगा जो केन्द्रीय रकार , मय -समय पर दिष्ट करे । . ... 

जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


. 


. 


C 


2 . नियोजक ऐसे निजीक्षण कारों का प्रत्येक सास की 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संधाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , . व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निदेशितियों या 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के खण्ड ( क ) विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दी गई होती तो , उक्त 
के अधीन समय- समय पर सिदाट करे । 

स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदार का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . सामहिक बोगा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
ले साओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रमारों संवाय आदि भी हो , होने वाले सभी रयों का वहन 
नियोजक इवारा दिया जाएगा । 


_- 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की सत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सानि 
श्चित करेगा । 

[ संख्या एस -35014/ 130/ 86 - एस . एस . -2] 


. 


" 


___ 4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो 
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S . O . 1608 . - Whereas Messrs, Cattle Feed Plant, Jodhpur 19. Where , for any reason , thợ employees of the gold 
( A Unit of Rajasthan Co- operative Dairy Federation Ltd ., establishment do not remuju covered under the Group Insu 
Jaipur ) ( RJ| 3242 ) ( hercinafter referred to as the said ostab rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India AS 
lishi ent ) have applied for exemption under suh -section already adopted by the suid establishment, or the benefits to 
( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident Fund & 

the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter 

the exemption shall be liable to he cancelled . 
referred to as the said Act ); 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
And whçleas, the Central Government is satisfied that the 

premiuin etc . within the due date as fixed by the Life 
employees of the said establishment are , without Diaking any 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
sepaiate contribution as nayment of premium , in enjoyment 

lapse , the exemption is liable to be cancelled , 
uf henefits under 1012 Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Cornuration of India in the future of Life Insu 11 . In case of default , ir any made by the employer in 
rance which are more favourable to such cnployee than 

navment of preiniuni the responsibility for payment of assu 
the benefits admissible under the Employecs Deposit Linked 

rance benefits to tnc nonlinear or the legal helry of deceased 
Insurance Scheme. 1976 ( hereinafter referred to as the sid 

mcmoters who would have been covered under the said 
Scheme ) ; 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 

the employer . 
Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and sulyject 

12 . Unon the death of the members covered under the 
to the conditions specified in the Schedule ancied hereto , 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
the Central Government hereby exempts the said establish 

promrt nayment of the sum asqured to the nomineellegal 
ment from the operation of all provisions of the said 

heirs of the deceased nieirrber entitled for it and in any case 
Scheme for a period of three years . 

with one month from the receipt of claim complete in all 

respect. 
SCHEDULE 

INo. S- 35014( 130)/ 86- SS-II ] 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Rajasthan maintain such accounts and provide 

का . आ . 1600 . ---मसर्स अलवर जिला दग्ध उत्पादक 
auch facilities for inspection , as the Central Government may 

सहकारी संघ लिमिटिड "दग्ध भवन नियर सर कट हाऊस . 
direct from time to time. 

अलवर . राजस्थान ( आर . जे . / 2445) जिम इसमें इसके 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

पउचात उत्त स्थापन कहा गया र ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- vection (3A) of Section 17 of the said और पकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (195 ? का 10) (जिसे 
Act, within 15 days from the close of every morth . 

इस इसके पश्चात् जक्त अधिनियम कडा गया ह ) की धारा 17 

की उपधाग 2 क के अभीन लट दिये जाने के लिए आवेदन 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

किया है ; 
submission of returns , payment of insurance premium , trans 
fer of accounts, payment of inspection charges etc . shall he 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
borne by the employer. 

स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमि का 
4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 

संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

हिक बीमा स्कीम के अधीन जीठन बीमा के रूप में फायदे 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the saljent मटा रह है. और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
features thereof, in the language of the majority of the 

फायदों से अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहनदध 
employees. 

बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कम 
5 . Whereas an employee , who is already a member of कहा गया ह ) के अधीन उन्ह अनय है ; 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment excmpted under the said Act, is employed in 
his establishment, the einnloyer shall immediatelv enrol him ___ अतः केन्द्रीय सरकार , उकस अधिनियम की धारा 17 
as a member of the Group Insurance Schemo and pay neces 

की उपधारा - ( 2क ) द्वारा प्रदत्त इवित्तयों का प्रयोग करते 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

हए और उसमे उपाब्रवधानसची में विनिर्मदाष्ट्र शतों के 
roration of India . 

अधीन रहते हए , उक्त स्थापत को तीन वर्ष की अधि के लिए 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

उक्स स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती हो । 
available to the emnloyees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the enx 
novces under the said Schemc are enhances , so that the 

अनसूची 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादशिक भविष्य 
under the said Söheme. 

निधि आयक्त राजस्थान को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Instu लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी मयिधायें प्रदान 
rance Scheme, if on the death of an employce the mount 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट कर । 
rayable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the saj ! 
Scheme , the emplover shall pay the difference to the legal 

2 . नियोजक , ए में निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मामा की 
Ticii nominee of the employee as compensation . 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खंड ( क ) 
rance Scheme, shall be made without the prior approval के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करे । 
of the Regionaſ Provident Fund Commissioner. Rajasthan 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the eminlovces , the Regional Provident Fund 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना . धीमा 

their 
noint of • view . 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संवाय 
24 GI / 86-10 
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निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त हने के एक मास के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 

[संस्था एस - 35014 (127 ) / 86 - एस . एम . - 21 


S. O . 1609 . - Whereas Measers . Alwar Zila Dugdh Utpadak 
Sahkari Sangh Limited , Dugdh Bhawan Near circuit House 
Alwar - 301001 Rajasthan (RJ) 2445 ) (hereinafter referred to 
as the said establishment) have applied for exemption under 
sub -section (2A ) of Scotion 17 of the Employees Provident 
Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


आधि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियाणक वारा दिया 
जाएगा । 

4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित माहिक 
बीमा स्काम के नियमों की एक प्रति और जम कभी उनमें संशो 
धन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद स्थापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । । 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन - 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य ह , उसके स्थापन म 
नियोजित किया जाता हता , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबस आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायद बढ़ाये जाते हो ता , नियोजक सामूहिक बीमा स्कोम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदं उन 
फायदों से अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of promium , in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature 
of Life Insurance which are more favourable to such 
employees than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter re 
ferred to as the said Scheme) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule amnexed horeto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मस्य पर इस स्कीम के छोर संदय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संवय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिशिती का प्रतिकार के रूप 
में दोनों रकमों के अन्सर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the gaid establishmont 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Rajasthan maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspeotion charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of Section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month. 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन प्रादशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहां प्रादशिक भविष्य निधि आयक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका ह अधीन नहीं रह जाते है या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायब किसी 
रीति से कम हो जाता है तो , यहरद्द की जा सकती है । 


3 . All expxnce involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submission of returns, Poyment of inance prtmium 
transfer of accounts , payment of irupe . t . n charges ctc . 
Shall be borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
salient features thereof, in the language of the majority of 
the employees . 


5 . Whereas an employee , wbo is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, in employed 
in his establishment , the employer shall immediately enrol 
him 48. a member of the Group Insurance Scheme and pay 
neccaşary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पोलिसी को व्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छट रदद की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशित्तियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो , 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संवार का उसर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emplo 
yecs under the said Scheme are cnhances , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employeos than the benefits admissi 
ble under the said cheme. 


7 . Notwithstanding anything containcd in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this Scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nominee of the employee as compensation . 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशिक्तियों / बिधिक बारिमों को बीमाकुस रकम का 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Ingurance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan 


- - 


- - -- - 


- 
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and where any amendment is likely to effect adversely the 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
reasonable opportunity to the employees to explain their बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण . निरीक्षण 
point of view . 

प्रभारों संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
9 . Where , for any reason , the employees of the said नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
cstablishment do not remain covered under the Group 
lusurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 

4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in बीमा स्कीम के नियमों की एकति और जब कभी उनमें संशो 
any manner, the cxemption shall be liable to be cancelled . 

धन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
10. Where, for any reason, the employer fails to pay 

की बह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन 
the premium etc . within the due date, as fixed by the Life के सपना पट्ट पर प्रदशत करेगा । 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapso , the exemption is liable to be cancelled , 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
assurance benefits to the pominees or the legal heirs of की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 

नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
of the employer. 

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और 
12 . Upon the death of the members covered uuder the 

उसकी बाबत आवश्मक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall संवस्त करेगा । 
ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomineellegal heirs of the deccased member cntitled for 
it and in any case within one month from the roceipt of 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
claim complote in all rospects . 

फायद बढ़ाये जाते हैं ता , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
[ No. S-35014 (127)186 - SS - II ] 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सममित रूप से 

यद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
का . आ , 1610 : - मंसर्स जयपर डरी प्लांट जयपर 

के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन 
[ ए यूनिट आफ राजस्थान को . ओ . डरीफडरशन लिमिटिड , 

फायदों से अधिक अनकल हो जा उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 
नियर गांधी नगर रलवे स्टशन जयपर] ( आर . जे . / 2952 ) (जिस 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया ह ) ने कर्मचारी 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
भविष्य निधि र प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 
का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 

रकम उस रकम से कम हो जो कर्मचारी को उस दशा में 
ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 क ) के अधीन छट दिये जाने के 

संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
लिए आवेदन किया ह । 

कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिशिती को प्रतिकर के रूप 

में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 

संशोधन प्रादशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद 

पूर्व अन मादन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
उठा रह ह और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 

संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने 
फायदों से अधिक अनुकल हो जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 

की संभावना हो , वहां प्रायशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
बीमा स्कीम , 1976 (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम . 

अनमादन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
कहा गया ह ) के अधीन उन्हीं अनुशय ह ; 

करने का युक्तियक्त अवसर वगा । 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
की उपधारा - ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
हए और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिदिष्ट शतों के 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हो या इस 
अधीन रहते हए , उक्त स्थापत को तीन वर्ष की अवधि के लिए । 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किसी 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट दती हो । 

रीति से कम हो जाते है तो , यह रदद की जा सकती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त राजस्थान को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधा प्रदान 
करगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट फर । । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , मियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पोलिसी को व्ययगत 
हो आने दिया जाता है तो , छट रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्पंक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 3 - 2 ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो , 
उक्स स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संवाय का उत्सर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
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12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 

amount payable under this Scheme be less than the amount 

that would be payable had employee been covered under 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य हाद पर उसके हकदार the said Scheme, the employer shall pay the differencc 10 
नाम निशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का the logal heir nominee of the employee as compensation . 
संदाय तत्परता से गार प्रत्येक घशा में भारतीय जीवन बीमा 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 

Insurance Scheme, shall be made without the prior approval 
सनिश्चित करेगा । 

of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan 

and where any amendment is likely to effect adversely the 
[ संख्या एस- 35014/ 128 / 85 -एस . एस . - 2 ] 

interest of the employces , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 

Teasonable opportunity to the cmployees to explain their 
S . O . 1610 . - Whercas Messi s Jaipur Dairy Plant, Jaipur point of viow . 
( A Unit of Rajasthan Co- Op. Dairy Fedn. Ltd ., near 
Gandhi Nagar , Railway Station, Jaipur - 7 ) ( RJ -2952 ) 

9. Where , for any reason , the omployees of the said 
( horcinafter referred to as the said establishment) havc establishment do not remain covcred under the Group 
applied for cxemption under sub -section (2A ) of Section 17 Insurance Schenie of the Life Insurance Corporation of 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Pro India as already adopted by the suis establishment, or the 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as bencfits to ihe employees under this Scheme are reduced in 
1he said Act ) ; 

any mannel ", the exemption shall be liable to be cancelled . 


___ 10, Where, for any reason, the employer fails to pay 
the promium etc . within the due date , as fixed by the life 
Insurunce Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the cxcmption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium, in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature 
of Life Insurance which are more favourable to such 
cmployees than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter re 
ferred to as the said Scheme) ; 


11. In case of default, if any made by the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased memhers who would have been covered under the . 
faid Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer, 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrco years. 


___ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall 
ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomineellegal heirs of the deceased member entitled for 
it and in any case within one month from the receipt of 
claim complete in all respects . 

INo. S -35014( 128 ) 86-SS-II ) 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Rajasthan maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month . 


___ का . आ . 1611 . जोधपर उरी प्लांट ( ए यूनिट आफ 
राजस्थान को - आपरेटिव डरी फडशन लि . , जयपर ) 
जोधपुर ( आर . अ . / 2672 ) (जिसे इममें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया ह ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) की भारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance c. f accounts 
submission of returns, payment of insurance premium 
transfer of accounts, payment of inspection charges etc 
shall be borne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
salient features thereof, in the language of the majority of 
the employees. 


अरि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीगा के फायद 
उठा रह ह और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायद उन 
फायदों से अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेत्र सहपद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया ह ) के अधीन उन्ह अनुज्ञ हो ; 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emplovees under the Group Insurance 
Scheme anprorriately , if the benefits available to the emplo 
vees under the said Scheme are enhances , so that the 
benefits available under the Groun Insurance Scheme ore 
more favourable to the employces than the benefits admissi 
ble under the said Scheme. 


___ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग 17 
की उपधारा- ( 2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतं 
हए और इससे उपाबद्ध अनसची में विनिदिष्ट शतों में 
अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट दोती ह । 


अनुसूची 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजय प्राददिक भविट 
निधि आयुक्त राजस्थान को एसी विवरणियां भेजंगा और ए 
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लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सविधाय प्रदान 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गयं किसी 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट कर । व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशित्तियों 
2 . नियोजक , एस निरीक्षण प्रभारों का प्रस्ट क मास की 

या विधिक वारिसों को जा यदि यह छट न दी गई होतो ता , 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जा केन्द्रीय सरकार , 

उक्त स्कीम के अन्तर्गत होतं । बीमा फायदों के सदाय का उत्तर 
उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 3 - क ) के खंड ( क ) 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट कर । । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिस अन्तर्गत नाम निशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

संदाय तस्परता सं और प्रत्यक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर 
प्रभारो का मंबाय बादि भी है , होने वाले सभी व्यों का वहन 

सुनिश्चित करेगा । 
निघोजक द्वारा किया जाएगा । 

[एस- 35014 / 144/ 86 -एस . एस . - 2 ] 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साहिक 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनम - संशा S. O . 1611.-.- Whereas fessrs. Jodhpur Daily Plant , 
धन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

( A Unit of Rajasthan Co- operative Dairy Federation Ltd ., 

Jaipur ) Jodhpur ( RJ /2672 ) ( hereinafter referred to as the 
की बहुसरूपा की भाषा में उगकी मख्य बातों का अराद स्थापन Salle cstablishment ) have applied for exemption under sub 
के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

Section ( 2A ) Ul Section 17 of the Employees Provident Funds 
& Miscellansous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (herc 

infec refcricd to as the said Act ); 
5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्रा - किसी स्थापन 

And whereas , the Central Government is satisfied that 

the employecs of the said establishment are , without making 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य ह , उसके स्थापन में any separate contribution of payment of premium , in 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 

enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 

of the life Insurance Corporation of India in the naturo 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करंगा आर of Life Insurance which are more favourable to such 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीग निगम को enployees than the benefits admissible under the Employecs 

Deposit Linked Insurance Scicme , 1976 ( hercinafter re 
संदत्त करगा । 

ferred to as the said Scheme) ; 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
फायद बढ़ाये जाते है ता , नियांजक सामूहिक बोमा स्कीम के 

sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditione specified in the Schedule annexed heretu , 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से the Central Government hereby exempts the said establish 
बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करगा जिससे कि कर्मचारियों ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of threc years . 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फाय उन 
फायदों से अधिक अनकल हा जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 

shöll submit such returns to the Regional Provident Fund 
7 . सामहिक बीमा स्कीम :- किसी बात कहते हए भो Commissioner . Rajasthan muintain such accounts and pro 
यदि किसी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 

vide such facilities for inspection , as the Central Govern 

ment may direct from time to time, 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होला तो , नियांजक 

2 . The employer shall pay such inspection chal ges np 

the Central Government hay , from time to time, direct 
कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिदशिती का प्रतिकार के रूप 

under clause (a ) of sub -seclion ( 3A ) of Section 17 of the 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदार करेगा । said Act, within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
संशाधन प्रादोशक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के 

subniission to returns, payment of insurance premium 

transfer of accounts , paynent ! Inspection charges etc . 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी shall be borne by the employer , 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़न 

4 , "The employer shall display on the Notice Board of 
की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि जानक्त अपना 

the establishdient, a copy of the rules of the Group 
अनमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट Insurance Scheine as approved by the Central Government 

and , as and when amended , alongwith a translation of the 
करने का युक्तियक्त अवसर मंगा । 

salient features thercoſ , in the language of the majority of 

the employees. 
9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 

5 . Whercas an employce, who is already a member of the 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कोग के , जिम 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of att 
स्थापन पहले अपना चुका ह अधीन नहीं रह जाते है. इस esiablishment exempled under the said Act , is employed 

in his establishment , the employer shall immediately enrol 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किसी 

him as a memher of the Group Insurance Scheme and pay 
रीति से कम हो जाते हैं तो , यह छट रद्द की जा सकती है । necessary premjuun in respect of him to the Life Insurance 

Corporation of India . 
___ 10 , यदि किसी कारणवश नियोजक उम नियत तागोगः 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
के भीपर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कार , जमियम vuilable to tbe cinployecy linder the Group Ingurante 
का संधाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययरत . Scheme appropriately , if the beneliis available to the emplo 

vecs under the said Scheme are cahanced , so that the 
हो जाने दिया जाता ह सो , छट रद्द की जा सकती है । 

benefits available under the Group Insurance Scheme are 
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more favourable to the employees than the benefits admissi- 
ble under the said Schemo . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Inguranco Scheme, it on the death of an employee the 
amount payable under this Scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nominee of the employce as compensation . 


लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविभाय प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की की उपधारा ( 3- क ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निदिष्ट कर । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया पाएगा । 


8 . No amendident of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner, the exemption shall be liable to be cancelled , 


10 . Whero , for any reason , the employer fails to pay 
the premium ctc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


. 4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित साम् 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एकति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाय , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातो का अनुवाद 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
का उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बान्त आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium thc responsibility for payment of 
assurance benefits to the nomincos or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
बधि किए पाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्बा फायदे उन फायदों 
से अधिक जानकुल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम हो जो कर्मचारी को उस दशा में संदय 
होती जल वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिस / नामनिदशिसी को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Ingurance Corporation of India shall 
ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomincollegal heirs of the deceased member entitled for 
it and in any case within one month from the receipt of 
claim complete in all respocta . 

___ [ No . S-35014 (144) / 86-SS-II ) 
का . मा . 1812 . - मैसर्स नवीन इन्डस्ट्रीज , 18- 0 करोस 
चिनमाया मिशन अस्पताल रोड , लक्ष्मीपुरम , ऊलसर , बंग 
लौर ( के . एन . / 8494 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और कीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2क) के अधीन छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इराम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
उन्हें अनुशेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और इससे उपाबद्ध अनसची में विदिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

अनुसूची 
1 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेषिक भविष्य 
निधि आयक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियो भगा और ऐसे 


8 , सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
शादेधिक भविष्य निधि आय क्त , कर्नाटका के पूर्व अनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन स कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने को संभावना हो , 
यहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोवन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का वित 
यकरा अवसर देगा । 

8 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से 
कम हो जाते है तो , यह रद की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियस तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे , प्रीमियम का 
संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
जामे दिया जाता है तो , छट रदद की जा सकती है । 


[ भाग II - अप (ii ), भारत का राजपा : मप्रैल 18, 1986/ 29, 1908 
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___ 11 , नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गए किसी 

Schemo appropriately , if the benefits available to the amplo 

yees under tho said Schemo ro cphanced . 80 that the 
व्यतिक्रम की दशा में उन मग सदस्यों के नाम निदेशतियों या benefits available undor the Group Insurance Scheme aro 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो , उक्त 

more favourable to the employees than the benefits admissi 

ble under the said Scheme. 
स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 

amount payable under this Scheme be less than the amount 
12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 

that would be payable had employee beon covered under 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकवार the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
नाम निदेशित्तियों /विधिक धारिसों को बीमाका रकम का 

the legal heir nominee of the employco as compensation . 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 8. No amendment of the provisions of the Group 

Insurance Scheme, shall bo made without the prior approval 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 

of tbe Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka 
सनिश्चित करेगा । 

and where any amendment is likely to affect adversely the 

interest of the employees , the Regional Provident Fund 
[संख्या एस - 35014 (132)/ 88 -एस . एस . -2 ] Commissioner shall before giving his approval, give a 

reasonable opportunity to the employees to explain their 

point of vlew, 
s . o . 1612. - Whereas Messrs Naveen Industries, 18A 
Cross, Chinmaya Mission Hospital Road, Lakshmipuram , 

9 , Where . for any reason, the employees of the said 
Ulsoor, Bangalore -8 , (KN ( 8494 ) (hereinafter referred to as 

establishment do not remain covered under the Group 
the said establishment) have applied for cxcmption under 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees Provident 

India as already adopted by the said establishment, or the 
Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 

benefits to the employces under this Scheme are reduced in 
( hereinafter referred to as the said Aot ) ; 

Any manner, the cxemplion shall be liable to he cancelled . 
And whereas, the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the said establishment are , without making 

10 . Where, for any reason, the employer fails to pay 
any separate contribution of payment of premium , in 

the premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature to lapse . the exemption is , liable to be cancelled . 
of Life Insurance which are more favourable to such 
employees than the benefits admissible under the Employees 11. In case of default , if any made by the employer in 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter rc payment of premium the responsibility for payment of 
ferred to as the said Scheme ); 

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 

deceased members who would have been covered under the 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

of the employer. 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Contral Government hereby exempts the said establish 

12. Upon the death of the members covered under the 
ment from the operation of all the provisions of the said Scheme the Life Insurance Corporation of India shall 
Scheme for a period of three years , 

cnsure prompt payment of the gum assured to the 

nomincellegal heirs of the deceased member entitled for 
SCHEDULE 

it and in any case within one month from the receipt of 

claim complete in all respects , 
1. The employer in relation to the said establishment 

INo. S-35014( 132 ) / 86 - SS -II ] 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Karnataka maintaln such accounts and pro 
vide auch facilities for inspection , as the Central Govern 

का . आ . 1813 , - मसर्स जयपर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कैरियर 
Tent may direct from time to time. 

( रजिस्टड ) कालपर कोरपिठा , टेलियामल्ल कैम्प , अहमदाबाद 
2 . The employer shall pay such inspection charges as 

( जि . जे . / 3775) (जिसे इसमो इसके पश्चात उक्त स्थापन 
the Central Government inay , from time to time, direct कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
under clause (a ) of sub -soction ( 3A ) of Section 17 of the 

अविनियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
said Act , within 15 days from the close of every month . 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के 
3 . All cxpenses involved in the administration of the 
Group Indram : c Scheme, including maintenance of Accounts 

अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
submission of returns payment of insuranc; premium 
transfer of accounts, payment of inspection charges clc 
shall be borne by the employer , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

संवाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
salient features thercof, in the language of the majority of 
the employees . 

अनकुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबब बीमा स्कीम , 1978 

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
5 . Whereas an employee, who is already a member of th उन्हें अनुज्ञेय है ; 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the cmployer sball immediately enrol - अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
nccessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

इससे उपाबर अन्सची में गिनिष्टि शतो के अधीन रहते 

हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
6 . The employer shall arrange to enhanco the benefits 
available to the employecs under the Group Inpuranco 

के सभी उपमन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


sinessmamthe mo 


n am 


उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
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अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरण यां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी विधाएं प्रवान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निर्दिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उम नियस तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उकार अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर लिदिप्ट करे । । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियो सा 
विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तता किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का कहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशितियों/विधिक बारिमों को बीमाकत रकम का 
संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकर रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 / 142 / 86 - एस . एरु - 2 ] 
_ S. O . 1613. -- whercas Messrs Jaipur Golden Transport 
Carriers ( Regd. ) Kalnpur Keripitha, Teliya Mills Com 
pound , Ahmedabad (GJ 3775 ) (hereinafter referred to as 
the said establishment ) have applied for exemption under 
sub- section ( 2A) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदि सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनम 
संशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said cstablishment are , without making 
any separate contribution of payment of premium . in 
enjoyment of benefits under the Group Ingurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature 
of Life Insurance which are more favourable to such 
employees than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter re 
ferred to as the said Schenc) ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से 
वधि किए जाने की व्यसस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदा 
से अधिक अनुकूल हों जो उ त स्कीम के अधीन अनय है । 

7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हार भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस /- Tम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का दाय करेगा । 


Now . therefore , in cxercise of the powers conferred tv 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions spccifiod in the Schedule annexed herto , 
the Central Government berehv cxempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrcc years . 

SCHEDUL. E 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit auch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Gujarat maintain such accounts and pro 
viide such fr . ilities for inspection . as the Central Govern 
ment may direct from time to tima. 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपनन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयवत , अहमदाबाद के पर्व अन 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन से 
कर्मचारियों के हित एर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उपना अनमोदन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तिर का 
अवसर देगा । 


2 . The employer shall pay iuch inspection charges as . 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clausc (a ) of sub -section (31 ) of Section 17 of the 
said Act . within 15 days from the clhse of every month. . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Gloun Ins !! ? 1702 Scheme, including maintenance of counts 
submission returns Davment of insurance Tremium 
transfer of riccounts , payment of inspection charges etc 
Shall be borne hy the employer . 


4 . The emplover shall display on the Notice Boonel of 
the establishment , a copy of the rules of the Groun 
Insurance Scheme 19 arnroved hy tho Central Government 

no , as anil when amended , alongwith a translation of the 
salient fertures thereof, in the language of the majority of 
the employece . 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
नीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना सका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के 
अधीन कर्माचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से 
कम हो जाते है तो , यह छट रद्द की जा सकती है । 


5 . Whereas an employee , who is already a memher of the 
Fmrloveey ? Provident Fund or the Provident Fund of on 
establishment nxempted under the said Act. is emplovet 
in his establishinent. the employer shall immediately enrol 
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him as a member of tho Group Insurance Schome and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


__ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा - ( 2क ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत 
हए और इससे उपाबद्ध मनसपी में विनिदिष्ट शता के 
अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छह दती है । 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
availablo to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emplo 
yees under the said Scheme Arcobances, so that the 
benefits available under the Group Insurance Schomo are 
moro favourable to the cmploycos than the benefits admiksi 
ble under the wald Scheme. 


7. Notwithstanding anytbing contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employre the 
amount payable under this . Scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the maid Scheme, the employor shall pay the difference to 
the legal hoir (nomince of the employce as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
intercot of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give il 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्राशिकभावष्य 
निधि आयुक्त बंगलार को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधा प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट कर । 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निविष्ट करें । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होर वाले सभी व्यची का वहन 
नियोजक द्वारा किण जाएगा । 

4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद स्थापन 
को सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establisbment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employces under this Scheme are reduced in 
any manner, the exemption shall be liable to he cancelled . 


10 . Where, for any reason, the employer fails to pay 
the premium etc . within the duo date , as fxed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exeroption is liable to be cancelled , 


____ 11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
ansurance bencfitm to the nomkees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this cremption , shall be that 
of the employer . 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्स दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall 
cnsure prompt payment of the sum assured to the 
nomincc /legal heirs of the deceased member entitled for 
it and in any cage within one month from the receipt of 
claim complete in all respecte . 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हो तो , नियोजक सामहिक त्रीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायचों में सचित रूप से 
यि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिक वीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन 
फायदों से अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनाय 


INo . S-35014(143)/86-SS-Im 
का . आ . 1614 . - मंगर्स प्रीसियन टेलकम प्रोडकात नं . बी . 
11 , आई . टी . आई . एनसिलरी इंडस्ट्रीयल एस्टेट महाविपरी , 
दंगलौर -48 ( के . एन . - 6369) जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
को उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय 
रकम उस रकम से कम हा कर्मचारी को उस दशा में 
संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिदशती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का समय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम् 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदं 
उठा रह ह और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनकलहजो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
मीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त रकम 
कहा गया ह ) के अधीन उन्ह अन यह ; 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशाधन प्राशि भविष्य निधि आयक्त , बंगलार के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशाधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो . वहां प्रादौशिक भविष्य निधि मायवत अपना 
मनमान देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टि कोण स्पष्ट 
करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 
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9 , यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका ह अधीन नहीं रह जाता है या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायब किसी 
रीति से कम हो जाते है तो , यह रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत सामने 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमिम 
का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपरत 
हो जाने दिया जाता है तो , छट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितिचों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो , 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का जजर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


and , as and when amended , alongwith a translation of the 
galicr features thereof, in the language of the majority of 
the cinployees. 

5 . Whereas employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insuranco 
Schome appropriately , if the benefits available to the emplo 
yees under the said Scheme are enhances, so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the bencfits admissi 
ble under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employce the 
amount payable under this Scheme be less than the amount 
that would be payable had employce been covered nader 
the said Schieme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nominee of the employee as compensation . 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निशित्तियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त हने के एक मास के भीतर 
सुनिश्चित करगा । 

[ संख्या एस - 35014 (136 ) / 86 - एस . एस . - 2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Providont Fund Commissioner, Bangalore 
And where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval. cive a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


S. O . 1614... - Whereas Messrs Precision Telecom Pro 
ducts, No. B - 17 , ITI Ancillary Industrial Estate, Mahadeva 
pura , Bangalore - 18 (KN /6369 ) (hereinafter referred to as 
the said establishment) have applied for cxemption under 
sub - section (2A) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( bereinafter referred to as the said Act ) ; 


9 . Where, for any rcason , the emplovers of the said 
establishment do not remain covered under the Grour 
Insurance Scheme of the Life Ingurance Corporation of 
India as already adopted by the fald estahlishinent. or the 
benefits to the employees under this Scheme aro redueit in 
any manner, the cxemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason, the employer fails to ray 
the premium etc , within the due dato , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption 19 liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisficd that 
the employees of the said establishment aro , without making 
any separate contribution or payment of promium, in 
cnjoyment of benefits under the Group Insuranco Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature 
of tife Insurance which are more favourable to such 
employees than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter re 
ferred to as the said Scheme ) : 


11 . In case of default , if any made by the emplover in 
paynient of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been coveros under the 
snid Schemc but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 


Now , therefore , in exercise of the powers conforted by 
gub - section (2A ) of section 17 of tho said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all thd provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


12 . Upon the death of the members covered inder the 
Schemo he Life Insurance Corporation of India shall 
ensure prompt payment of the sum gsured to the 
nomineellcgal heirs of the deceased member entitled for 
it and in any case within one month from the receipt of 
claim complete in all rospects. 

No. S-35014 (136) / 86- SS -II ] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Providont Fund 
Commissioner, Bangalore maintain such acccunts and T-TO 
vide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 


2 . The employer shall pay such inspootion charges as 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - Section (3A) of Section 17 of the 
said Act, witivn 15 days froin the close of every month . 


का . आ . 1615 . - मैसर्स मैटल स्कप ट्रॉड कारपोरेशन लि . , 
225 ए , ए . जी . सी . बोस रोड , काकत्ता - 700023 ( डब्ल्य . 
बी . / 12726) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भन्छिय निधि और प्रकीर्ण उन्ध अधिनियम , 
1952 (1p52. का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा 
म्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीटन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और से कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
अनकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबस बीम स्कीम , 1971 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premium . 
transfer of ( 09 ints, payınent of inspection charges cic 
shall be borne by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 


[ भाग II - - खण 3 ( ii ) ] 
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(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन 
अनुज्ञेय है ; 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और । 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
330 तारीख 6- 12 -1982 के अनुसरण में और इससे उबद्ध 
अनसची में विनिदिष्ट पातो के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापना 
को , 8 -1 - 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 7 -1 - 1989 
भी सम्मिलित हो , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
वहां प्रादशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अगमादन पने से 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवरार वेगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम क 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से 
कम हो जाते हैं तो , यह रद्द की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
आने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्स , पश्चिम बंगाल को एसी विवरणिय भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
करगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निकिट कर । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (3 - क ) के खोड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निदरातियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह , छट न वी गई होती तो , 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों क संघाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विदरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
भीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा मांदिरा साम 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति हथा कर्मचारियों 
की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनाथ स्थापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार 
नाम निशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का स्ग्दाय स्परता 
से और प्रत्यक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 
मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस -35014/ 398/ 82-पी . एफ . -2/ एस . एस . -2 


S . O . 1615. .-- Whereas Messrs Metal Scrap Trade Corpora. 
lion Limited , 225 - F , AJC , Bosc Road , Calcutta - 700020 (WB / 
12526 ) ( hereinafter referred to as the said establishment) 
have applied for exemption under sub- section ( 2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 . ( 19 of 1952) (hercinafter referred to as 
the said Act ) ; 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बायत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा । 


And, whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
Muy separato contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such cmployee s than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
(hereinafter referred to as the said Scheme) ; 


6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
रूब्ध फायद बढ़ाए जाते ह तो , नियोजक उमस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
पशि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनकुल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अन्य हैं । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रका उग रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जल बह उक्त स्कीम के अधीन होला तो , नियोषक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 


Now , thercforc , in exercise of the powers conferred by 
stb - section (2A) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in the 
M inistry of Labour, $ . Q . 330 dated the 6 - 12 - 1982 and subject 
to the conditions specified in the Schedule andexed hereto 
the Central Government hereby exempts the said cstablish 
menų from the operation of all the provisions of the said 
Suliemc for a further period of three years with offect from 
8 - 1 - 1986 upto and inclusive of 7 - 1 -1989 . 


SCHEDULE 


1 , Tho employer in relation to the said establishment 
sliall submit such retums to the Regional Provident Fund 
Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Go 
vernment may direct from time to time. 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादशिक भविष्य निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल के पूर्व जन 


2 . The employer shall pay such inonection charges as tho 
Central Government may, from time to time direct undm 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Art 
within 15 days from the close of every month. 
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3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts. sub 
mission of returns, paymont of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc , bhall be borne 
by the cmployer . 


संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा 
स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
अन कूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबर बीमा स्कीम , 1979 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) के अधीन 
अनुज्ञेय है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishments , a copy of the rules of the Group Josurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as und 
when amended , alongwith a translation of the salicnt features 
thedcof , in the language of the majority of the employeos . 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Linployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
is a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 The employer shall arrunge to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employoos 
under thc said Scheme are enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employcer than the benefits admissible under 
the said Scheme. 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
608 तारीख 11 -12- 1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन 
को , 22- 1 - 1988 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21 - 1 -1989 
भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


7 . Notwithstanding anything contained in tho Group Iosu 
fance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employoe as compensation . 


अनुसपी 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल का एसी विवरणिय जंगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
करगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निकिट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निधिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group lngu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Wost Bengal 
and where , any amendment is likely to affcct adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
vicw . 

9 . Wherc , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner. 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse , 
the excmption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of promium the responsibility for payment of assu 
iance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
Elembors who would have been covered under the said Scheme 
hut for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा आना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का कहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की यह संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनबाद स्थापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस करेगा । 

6 . यदि सामूहिक नीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उप 
लब्ध फायद बढ़ाए जाते हैं , तो नियोजक स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 

दि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीम अनुज्ञेय हो । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Josurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee , or the 
legal heirs of the deceased membor entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete in 
All respect 

[ No. S- 35014 /396 / 82- PF-JI ( SS -II )] 


का . आ , 1616 . -- मैसर्स टक्लमिट इन्डिया लिमिटिड , 
गोपालपुर , बज रोड , पो . आ . सरकारपुल जिला 24 परगना 
( वस्ट अंगाल / 7767) (जिसे इसमें इसके पश्चास - उक्त स्थापन कहा 
गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अभिनियम , 
1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के 
अधीन छट दिए आने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकाम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


[ भाग III 


(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मप्रैल 19, 1986/ 4 29, 1908 
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2 . The employer shall pay such inspection chargos u tho 
Central Government may, from time to time diiect under 
clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month. 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादशिक भविष्य निधि आयक्त , पश्चिम बंगाल के पूर्व अन 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
यहां प्रादेग्रिक भविष्य निवि आयुक्त अपना अनमोवन बने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का पक्तियका 
अवसर देगा । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts , sub 
mission of returns, payınent of insurance premia . transfer of 
accounts payment of inspection charges etc . shall be bornc 
oy the cmployer . 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के 
अधीन कमीचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से 
कम हो जाते है तो , यह छट रद्द की जा सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
wlien amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employecs . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Einployces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempled under the said Act, is employed in 
nis establishment, the employer shall immediately enrol him 
us a member of the Group Insulance Scheme and pay nocos 
Sdry premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने 
में असफल रहता है , और पालिसी को व्यागरा हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , 
उक्त सक्रीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संवाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employcos 
under the said Schemc are enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Scherne are more favour 
able to the employees than the benefits Admissible under 
the said Schemc . 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Tosu 
fance Scheme, if on the death of an employed the amount 
puyable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation. 


___ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नाम 
निदेशिसी / विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से 

और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के एक 
मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal 
and where , any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval give a reason 
able opportunity to the employecs to explain their point of 
view. 


[ संख्या एस -35014/ 397 / 82 - पी . एफ . - 2/ एस . एस . - 2 ] 


5. O . 1616. --. Whereas Messra Tecalemit India Limited, 
( jupalpur , Budge Road, P . D . Sarkarpool . District 24 Parganas 
(W6 /7767) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
Trave applied for exemption under sub-section ( 2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
249 the said Act) ; 


9. Where , for any reason , the employees of the said 
cstablishment do not remain covered under the Group Insu 
tance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already donted by the said establishment, or the benefits to 
The employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason, the enmployer fails to pay the 
premium etc . within the due date . as fixed by the Life Insu 
Jance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


And, whereas, the Central Government is satisfied that 
tise cmployees of the said establishment are , without making 
ally separate contribution or paymeat of premium , in enjoy 
Ient of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 
firvourable to such employees than the benefits aumissible 
under the Employces Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
( hercinafter referred to as the said Scheme) ; 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payincnt of assu 
Iance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Schomo 
hut for grant of this exemption, shall be that of the 
employer . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
muation of the notification of the Government of India in the 
Ministry of Lahour, $ .O . 608 dated the 11- 12 - 1982 and subicct 
to the conditions spccifiert in the Schedule annexed hereto 
to Central Government hereby exopts the said establish 
inent from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period of three years with effect from 
22 - 1 -1986 upto And inclusive of 21 - 1 -1989 . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured Io the nomince or tho 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of clajm complete in 
all respects . 

[ No. S- 35014 / 397 / 82-PF- JJ ( Is Im ] 


SCHEDULE 


___ 1 . The employer in relation to the suld establishment 
shall submit auch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, West Bengal and maintain guch accounts and 
provide such facilities for inspection A9 the Central Co 
vernment may direct from time to time. 


का . आ . 1617 . - मैसर्स नेम्कोहोलिमस लि . , 
उचामपाग पर रोड , बलगांव - 59008 ( के . एन . / 188 ) 
(पिसे इसमें इसके परमाता उक्त स्थापन कहा गया है । 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिीनयम , 
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7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकार उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक धारिस / नामनिशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


1902 (1962 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकर 
अभिनियम कहा गया है ) की धार। 17 की उपधारा ( 2क ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक · अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीगा 
स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रुप में 
जो फायदा उठा रह ह व एसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
अनकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीग स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) के अधीन 
अगजेय है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त आधनियम की वारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
807 तारीख 13 - 12 - 1982 के अनुसरण में और इससे उपाद्ध 
अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन 
को , 22 -1 -1988 से तीन वर्ष की अवधि के लिएजिसमें 21 - 1- 1989 
भी सम्मिलित है , उत्त स्कीम के सभी उप.बच्चों के प्रति से 
छूट देती है । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपगन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटक के पूर्व अन 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
यहां प्रादशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अगमोदन बने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्रा 
अवरार देगा । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीतिः । 
कम हो जाते हैं तो , यह छट रद्द की जा सकती है । 


_____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने 
में असफल रहता है , और पालिसी को व्यनित हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि गायक्त कर्नाटका को एसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
करगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निकिट कर । । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा ( 3 क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतगति 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
नीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का असरण , निरीक्षण 
उभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक शारा दिया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमादित सामूहिक 
दीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उ.। । . 
संशोधन किया जाए , तना उस संगोपन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अजवाद स्थापन 
के रूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक धारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । सीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकवार नाम 
निदेशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से 

और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 
मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 / 308 / 82- पी . एफ . - 2/एस . एस . - 2 ] 


S . O . 1617 , Whereas Messrs Bemco Hydraulics Limited , 
Ulyambag Khanepur Road , Belgaum - 590008 (KN / 168 ) ( here 
inafter referred to as the said establishment ) havo applied for 
cxiraption under sub- section (2A) of section 17 of the Em 
ploycol Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) . 


___ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरल पर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 


And , wlicrcas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy . 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Lio Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
the India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissiblo 
linder the Employecs Deposit Linked Insurance Schemo, 1976 
(hereinafter referred to as the said Schemo) ; 


___ 6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उप 
लब्ध फायन बताए जाते हैं , तो नियोजक स्कीम के 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाश्चित रूप से वृद्धि को 
जाने की व्यवस्था करगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों से 
नधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हो 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuntion of the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour, S . O . 607 dated the 11- 12 - 1982 and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto 
the Central Government hereby exernpts thoshit establish 
ment from the oneration of all the provisions of the said 
Scheme for a further reriod of three years with effoct from 
22 - 1 - 1986 upto and inclusive of 21 - 1 - 1989 , 


[ भाग II - खण्ड ( ii )] 


भारत का राजपत्र : अप्रैस 18, 1986 / मम 20, 1908 
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गारी गाय निधि और प्रकीर्ण उपबम निया , 1952 
(1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्स विनियम कहा 
गया है ) की धारा 11 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थान के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकल 
हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिरो 
इसमें इसके पश्चात उपस स्कीम कहा गया है ) के अधीन जन 
ज्ञेय हैं । 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) दार, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और भारत सरकार के श्रम मलय की अनिसूचना मरूता का . 
आ . 397 तारीख 9 -: 2- 1982 के अनुसरण में और इससे उशब्द 
जनाची में विनिटि शो के अधीन रहने हए , उकः स्थापन 
को , 15 -1 -1986 में लीन वर्ष की अवधि के लिए जिला - 14 -1 
1989 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपयों के प्रवर्तन 
से छूट देती है । 


SCHEDULE 
1. The omployer in relation to the gold establishment 
Shall subiit such returns to the Regional Provident Fund 
Commiyşioner , Karnataka and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Go 
vernment may direct from time to timo. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time direct under 
c !.iusc ( 2 ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance pramia , transfer of 

counts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the enployer . 

4 . The employer shall display on thc Notice Board of the 
cstablishments a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemc os aproved by the Central Government and , as nd 
whicn amended , alongwith il translation of the sallent features 
thereof , in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of tic 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishinent exempted unler the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
us a incinber of the Group Insurung Scheme and pay neces 
sury premium in respect of liin to the Lifc Tasurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employecs 
under the said Scheme are enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Schere are more favour 
ahle to the employees than the benefits adnussible under 
the said Scheme . 

1 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the quount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Sclieme, the employer shall pay the difference to the 
legar hcirlnominee of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 
runce Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Comin issioner . Karnataka 
and wht. re, any an endment is likely to affects adversely the 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reaso!] 
able op, ornity to the employces to explain their point of 
view . 

9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishmrat do not remain covered under the Group Ins !! 
rance Scheine of the Life Insurance Corporation of Indig as 
alrendy adopted by the said establishment , or the benefits to 
thu enn loyees under this Scheme art reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date as fixed by the Life Inau 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse . 
the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any Irade by the employer in 
payment ot premium the responsibility for payment of ossu 
runcr bonclits to the nominees or the legal heirs of deceaseul 
Inchbars wlio would have been covered under the said Scheine 
but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Lite lusurance Corporation of lovia shall ensure 
Poinpt payment of the sum ussured to the nominec or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
Cite within one month from the receipt of claim compicte ill 
ali respects . 

[ No. S-35014 /398 /82 - Pr -II ( SS-II) ] 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , गुजरात का एसी विवरणयां भेजगा और एस 
लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए प्रदान करगा 
जा कन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निविष्ट कर । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( ३- क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के शासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाजों का जन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सनी व्यगों का कहन 
चियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों को एक लि और जब कभी उन्म 
संशोधन किया जाय , तद उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अगवाज 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदीपत करगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसो स्थान की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन म चियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कायक 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करना और उसका 
पायस आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदा करंगा । 


6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन , कचारियों को 
उपलब्ध फायवे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो मं समचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कारियां को 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उगता फाय उा फायदो 
से अधिक अन कल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन शाब । 


का . का . 1818 : - मसर्स , एस . एण्ड एच . गियर्स प्राइवेट 
लिमिटेड , स्टेशन रोड , दिवास , मध्य प्रदेश ( एम . पी . / 2766 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कम 
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and provido such facilition for inspection as the Contral Go 
verninent muy direct from time to time. 


2 . I he employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts , sub 
Illission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borno 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishiments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
When amended, alongwith a translation of the salient fcatures 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


5 . Whereas an employce, who is already a member of the 
employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his cstablishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
Ihly premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
Horation of India . 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मस्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उरा दशा में सदेय 
होती जा वह उका स्कीम के राधीन होता तो , नियोजक कर्म 
पारी के विधिक वारिस / नाम निशिती को प्रतिकर के सा 
में दोनों रकमों के बराबर रकम का सन्दान करेगा । 

8 . पामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयका , मन्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नही किना जाएगा और वहां किसी संशोधन से कर्म 

शारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पाने की संभावना हो , 
यहां प्रादेशिक भविष्य निधि आया अपना अनमोदन देने से 
पूर्व कमारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का क्ति 
एका अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीग 
बीमा मि की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के 
सधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से 
कम हो जाते है तो , यह छूट रदद की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता 
है तो छूट रद की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी 
ध्यमिक्रम की सपा में उन मन सदस्यों के नाम निदेशत्यिो या 
विधिक वारिमों को जो यदि यह , छूट न वो गई होती तो उका 
स्कीम के अन्तर्गत होते , वीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्टा की प्रत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 
नाम निर्देशिति / विधिक गरिमों को उस राशि का संवाय तत्प 
रक्षा से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के 
एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस्:- 35014 / 377 / 88 - पी . एफ . - 2 / एस . एस . - 2 ] 


6 . The employer shall arrange to enhance the henefits 
available to the employees under the Group Insorance Scheme 
: ppropriately. if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced so that the henefits 
Available under the Group Insurance Scherne are more favour 
able to the employees than the benefits admissible un . " 
the said Scheme . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employce, the amount 
piyahle under this scheme be less than the amount thai 
would be payable had employee beon covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legar heirnomince of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall bc made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh 
and where , any amendment is likely to affect adversely the 
inicrest of the cmployees, the Regional Providen ! Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
alle onportunity to the employees to explain their point of 
VIev. 


9. Where, for any reason, the employces of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insul 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
thie einnlovees linder this Sclieme are reduced in any manner , 
the avemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium cic , within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the cxemption is liable to be cancelled . 


S. O . 1618 . — Whereas Messrs S . and H . Private Limited , 
Station Road , Dewas, MP (MP /2766 ) (hereinafter referred 
to as the said es ! ablishment) have applied for exemption 
Under sub -section ( 2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the said Act ), 

And, whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of bencfits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheine of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employces than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
(hereinafter referred to as the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the raid Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour, S . O . 397 dated the 9 - 12 - 1982 and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto 
the Central Government horeby exempts the said establish 
incnt from the operation of all the provisions of the said 
Schemc for a further period of three years with effect from 
15- 1 -1986 urto and inclusive of 14- 1 -1989 . 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the 
cmployer. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
oromrt navment nf the sum assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete in 
all respects. 

No. S-35014 /377 /82-PF- II ( SS-ID ] 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit auch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madhya Pradesh and maintain such accounts 


का . आ . J819 : - मैसर्स इण्डिया पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट 
लिमिटेड , पोस्ट बाक्म + .. 24885 मील , होरी रोष हंगर 
24 ( के . एन . / 3667) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
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7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मुख्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम है जो कम चारी की उस दशा में संदेग 
हाती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिस / नाम निदेरिती को प्रशिकर के हा 
में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


गया है (ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उबन्ध अत्रि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिस इममें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनिया कहा गया है की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) में अधीन 
छट दिए जान के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदार किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा 
ग्कीम की माहिक बीमा स्कीम के अवी जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
अनकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहख बीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात - उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
अनुज्ञेय है ; 

अद : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतं हुए , 
और भारा सरकार के म मंत्रालय की अधिसचना संख्या 
का . आ . 37 दारीख 6-12- 1982 के अगसरण में और इसमें 
उपा र बारूची में दिनां वप्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को , 1 - 1 - 1986 से ती । वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 31 - 12- 1988 भी सम्मिनित उम्स स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रगन से छट देती है । । 


____ 8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
पादेतिक भविष्य निधि आगक्त , कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किा जाएगा और वहां किसी संशोधन काई 
चारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आय का अपना बनमोवन देने से 
पवे का रिचों को अपना दष्टिकोण सष्ट करने का राक्ति 
रावन अवगर देगा । 


9 . यदि किमी कारण स्थान के कर्मचारी भारतीय जीवन 
दीमा मि की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिमे , स्थापन 
पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के 

घो । कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से 
कम हो जाते हैं तो , यह छूट रद की जा सकती है । 


. . 


__ 10 . गदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने 
में असफल रहता है और पालिसी को व्याग हो जाने दिया 
जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


मनसपी 
1 . उक्त स्थान के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भाष्य 
निवि लायटर , कर्नाटक को ऐसी विठरणियां भेजेगा और ऐसे 
मेगा रबगा था निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाय प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , सर । समय पर निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे गिरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास को 
समाप्ति के 15 दिन यो भीर संदार करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिर्धा यम की धारा -17 की उपधारा (3 - क ) के सूड . 
( क ) के अधीन समय समय पर निदिष्ट करे । 


___ 11 , नियोजक दवारा पीगियम के संदाय में किये गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मा सदस्यों के नाम निसिलियों या 
विधिक वारिमो को जो यदि यह छट न दी गई होती तो , उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फागवों के संदाय का उत्तर 
दायिता नियोजक पर होगा । 


3 . नामहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा पीगि का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , गिरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का कहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


____ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मतग 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हक 
दार गम निदेनती -विधिक शारिसों को उस राशि का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की 
प्राप्ति के एक मास के भीतर गनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 / 379 / 82 - पी . एफ . - 2 / एस . एस . - 2 ] 


S. O . 1619. -.. Whereas Messrs India Packaginn Products 
Private Limited , P . B . No . 2480 , 51h Mile , Bellary Road . 
Bangalore-24 ( KN/ 3657 ) ( hereinafter referred to as the said 
establishment) have applied for cxemption under sub -section 
12A) of section 17 of the Employecs Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to is the said Act). 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीग के नियमों की एकाति और जब कभी उनमें 
संशोगन किया जाये , तब उन संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंरुता की सापा में उसकी मख्य बातों का अगवाद 
स्थापन के सचना पट्ट पर पीपल करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा का पारी जो कर्मचारी भविश्य निधि का 
या उदात अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उमके स्थान में गियो 
मित किया जाता तो , नियोक सामहिक बोमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
नात सादशाक पीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को 
संदत करेगा । 


And , whereas , the Central Government is satisfied that 
The employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
the India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissiblo 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
(hereinafter referred to as the said Schome) ; 


6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपल्बध फागदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
धीन कर्मचारियों को उपलभ फायदों में समश्रित रूप से 
वधि श्री ने की दास्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों का 
लिए सामहिक बींगा स्कीम के सधीन उपलटन फायदे उन फायदो 
में अधिक आग का हों , जो उक्त स्कीम के अधीन मनीय है । 
24 GI/86 -- 12 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub. section (2A) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in the 
Ministry of LAbour , S. O . 37 dated the 9 - 12- 1982 and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto 
the Central Government hereby exompts the said establish 
ment from the operation of all the provislops of the said 
Scheme for a further neriod of three vears with effect from 
1 - 1 - 1986 upto and inclusive of 31 -12- 1988 . 
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पत उक्त स्थापन कहा गया है ) कर्मचारी विष्य निधि 

और प्रकी उपन्य अधिनियम , 1952 (1952 का 10 ) , (जिस 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 की उ -धारा ( 2- क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the suid cablishment 
vedl subout such lelumn > to the Regional Provident l und 
Loukussioner, karatahit and maintain such uscounts and 
provide such facilities for inspection as thc Ceniral lo 
Wupitent may direct Irom time to time. 

. l he employer shall pay such inspection charges as the 
Central Governinent may, from time to time diicct linder 
Cuc ( ) of sulo -scction ( 31 ) of section 11 of the said ja 
willin 15 days from the close of every month. 

3 . All cxpenses involved in the atlipninistration 01 the H ; 
Insurance Scheme , inclusling maintenance of accounts. Suh 
mission of returns , payment oj insurance picmia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges cic , shall be boun 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Pound of this 
esiablishments , a copy of the rules of the roup Insurance 
Schenie as approve : 1 by the Central Government and , as inl. 
when anended , alongwith a translation of the wlieni fraturen 
thereof, in the languvuge of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employer, who is already a inember of the 
Employeos Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted uver the said Act is employed in 
his establishment, the employer shall immcdiately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees inder the Group Insurance Schemc 
uppropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Scbeme are more favour 
ablo to the employces than the benefits admissiblo under 
the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything containeel in the Group Insu. 
" ance Scheme, if on the death of an employec the AT! ount 
nayable under this schome he less than the mount that 
would he payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legar heir (nominee of the employed as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insul 
tance Schemc, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka 
and where, any amendment is likely to all ? ct adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, cive a reason 
uble opportunity to the employees to explain their puiut o 
view. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनका 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथके अभिदाय या भीमर का 
मदान किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा । 
निगम की जीवन बीमा स्त्री की सामहिक बीमा 
म्कीम के अदीन जीवन बीमा के ग म जो फायदा उठा 
रहे है वे से कर्मचारियों को उन फायदो से अधिक अकल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहर द्ध बीमा की , 1976 (जिमें . इसम 
इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गाह ) के अन 
अज्ञेय हैं ; 

उत : बद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए , 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसपना सं . का . 
आ . 732 भारीख 17 -12- 1982 के अनमरण में 
और इसमे उपाद्ध उनमधी में विदिदिष्ट शतों के अधीन 
रहने हुए , उका स्थापन को , 29 -1 - 1986 से तीन वर्ष की अधि 
नं . एि जिसमें 28 - 1 - 1939 भी सम्मिलित है , उक्त मोम के 
गभी उदायों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनसूची 
1 . उकार म्न के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक मणि 
निधि आदत , महाराष्ट्र को ऐसी दिरणियो भेजेगा और 
सोमे लेा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविनाएं दान 
बरेगा जो केन्द्रीय गरकार , सम्र -समग पर निदिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रारों का प्रयोक गम की 
गति से 2 दिन के भीतर दाय का जो केन्द्रीत गरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन सगरा - नगर पर निदिष्ट करे । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के शासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तर , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । . 


9 . Where , for any reason , the emplovees of the said 
establishment do not remain covered under the Group nyl 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment . or th : benefits to 
the employees under this Scheme are reiluced in any manner , 
the exemption shall ho liable to be cancelled , 

10 . Where, for any reason , the employer fails to nav the 
premium etc within the due date , as fixed by the Life T0917 
mirce Corporation of India , and the rolicy is allowed in lupse . 
the premntion is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the emplovec in 
rayment of premium the responsibility for avment of 19911 
Tonce benefits to the nominees or the lenal Feirs of doccaret 
mamharg who woirld have been covered under the said Scheme 

hist for grant of this exemption, shall be that of the 
employer . 

12 . Unon the death of the members covered under the 
Solymame the Life Insurance Corporation of India shall cosura 
gromnt mayment of the sun assured to the nominer or the 
Tegnt lyrirs of the deceased member entitled for it and in an 
rone within one month from the Teccipt of cnim complete in 
all respects. 

No. S-35014 / 379 / 82- PT .!! ( SS- MY 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामाजिक 
नीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशो 
छन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की अहसंख्या को भाषण में उगकी मख्य मातों का अनवाद स्थापन 
के सचना पटट पर प्रदर्दाशत करेगा । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी विनि का 
या उक् अधिनिगम के अधीन छट पान किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदरग है , उनके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीगा स्कीम के 
मदस्य के रूप में उसका नाम सरल व करेगा और उसकी 
बाबरा आयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को दत्त 
करेगा । 


का . आ . 1820 : - गर्स गम्ट कीन बिलिर मग लिमिटेड , 
स्क्रीय एण्ड फास्टर्स डिटिजन , लाल बहादुर शास्त्री मार्ग , भन्न 
ड्रप , बम्बई- 400028 ( एम एम . / 2074) (जिसे इसमें इसके 


6 , यदि मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपल ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 


[ भाग II - - 


( ) ] 
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किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे ऊन फायदों से 
अधिक अनकल ही जो उक्त स्कीम के बीन अनमय है । 


Histry of labour , S . O . 732 dated the 17 - 12 - 1982 and subject 
in the coud111015 Specified in thc Schedule annexed hereto 
Le ccnlial Govellent hereby exempts the sail establish 
11!cht from the Oyelation ut all the provisions of the suid 
Scheme for a further period of three years with etfect from 
11- 1 -1986 11 10 and inclusive of 28- 1 - 1989 . 


SCHEDULE 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हए भी यदि 
किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीग संदेय रकम उ 
रकम से कम है जो यमचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , यिोजक कर्मचारी के कि 
वारिस / गाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करंगा । . 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit sich returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Maharashtra and maintain such accounts and 
provide such fucililies for inspection as the Central Go 
verament my direct from linc lo time. 


8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कम 
चारियों के हिा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हां , बहा 

। भविष्य निधि बायुक्त अपना अनुमोदन देने से 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का विसर का 
अवसर देगा । 


2 . The employer shall puy such inspection charges as the 
Tilltal Govermeni may, from time time direct under 
Fullse ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act 
within 15 days froll the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
In urülce Scheinc, including maintenance of decounts, sub 
Lisbon of ictuins, payment of insurance premia , transfer of 

_ counts . Puynieni of inspection charges etc . shall be borne 
177 the employer . 


4 . Ilie employer shall display on the Notice Board of the 
enablishinens, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme is anproved by the Central Government and, ils and 
when amended , alongwith a translation of the allient featwcs 
thereof, in the language or the majority of the employees , 


9 . यदि किसी कारणवश स्थान के कर्मसारी सारसी जीवन 
बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना च का है अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम को 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होनाले हार दे फिर रीति से कर 
हो जाते हैं तो , यह छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 10 . यदि किसी कारणवश. नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने 
में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया 
जादा है वो , छूट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसो 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्गों के नाम निदेशित्तियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होगी सो , उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


5 . Whercas an employce, who is alicudy a member of the 
Luployees Provident Fund or the Provident l und of an 
Chid olishdient excmpted under the said Act, is employed in 
his establisheni, the employer shall inincciately encol hi 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
baty premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 

6 . The employer shall arrance to cohance the benelits 
available to live employees under the Group Insurance Scherc 
appropriately , if the benefits available to the employees 
wuer the said Schenne arc enhanced so that the benefits 
it vailable under the Group Insurance Scheme are more favoul 
ale to lic cmployecs than the bencfits adınışsible under 
the said Schemc. 

7. Notvithstanding anything contained in the Group Insta 
Tunce Scheme, iſ on the dcath of an croployce the atuount 
Hyuble under this scheme be less than tho 4mount that 
would be payable lad employce been covered under the 
Suid Scheune, the employer shall pay the diffcrcoco 10 the 
legar heir momiace of the employee as compensation , 

. No amendmcat of the provisions of the Group Insu 
Tulle Schicme, shall be inade without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and where, any amendment is likely to affects advcscly the 
increst of the cmployces, the Regional Provident Fund 
Cuulmissioner shall before giving his approval, vive a icason 
ublc oppgrurity to the employees to explain their point of 
Vicw . 


12 . इस स्कीम के अधी । आने वाले किसी सदस्य की सत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगरा , बीमाया राय के 
हकदार नाम नियहिशती /विधिक वारिसों को उस का हर 
प्रकार से एक दावे की गति के एक मास के भीतर सहित 
करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 / 307/ 82- पी . एफ . - 2/ एस . एस . - 2] 


s . o . 1620. - - Whereas Messrs. Guest Kean Williams Limited, 
Screws and Fasteners Division, Lal Bahadur Shastri Marg , 
Bhandur , Bombay -400078 (MH |9074 ) ( hereinafter referred 
to ay the said establishument ) huve applied for exemption 
under rub - section ( 2A ) of section 17 of the Employee , 
provident Finds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) ( hereisafter referred to as the said Act). 


9. Wllere . for any reason, the cmployees of the said 
estublishment do not reinaja covered under the Group Insu 
ilince Scheme cf ile Life Insurance Corporation of India As 
already adop . cd by ile sail establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner, 
tiic eventpiion shall be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the enployer fails to pay the 
Premjum ctc . within the due datc . as fixed by the Life Insur 
rance Corporation of Indu , and the policy is allowed to lapsc , 
the cxemption is liable to be cancelled . 


And , whereas , the Central Govornment is satisfied that 
the employees of the said estoblishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
nient of benciiis linder the Groun Jurance Scheme of the 
Life Insurance Schenc of the Life Insurance Corporation of 
the India in the nature of life insurance which are nord 
favourable to such employees than the benefits udmissible 
linder the Employees Deposit linked Inserance Schene, 1976 
(hereinafter referred to :14 the said Scheme) ; 


11. In case of default , if any made by the employee in 
payment of premini the responsibility for payment of ass !1 
rance benefits to the nominees or the legal leirs of deceased 

inhers who woulu have been covered under the said Scheme 
but fui front of this exemption , shall be that of the 
cmployer. 


Now , therefore , la exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act ant in cont; 
nation of the notification of the Government of India in the 


12 lipon the death of the members covrce under the 
Scheme The Life Ineurance Corporation of Indin shall ensure 
prompt payment of the suni assured to the nomince or the 
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Legal heirs of the deceased entitled for it and in any case 
within one mogth from the receipt of claim complete in all 
respects . 

INo. S- 35014/ 307 / 82 -PF-II ( SS -II )] 


उसका नाम सुरन्त वर्ष करेगा और उसकी बाबत मावश्यक प्री 
यम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा । 


का , आ . 1621 . - मैसर्स गाजरा बिवेल गियरस लिमिटेड , 
इण्डस्ट्रियल एरिया , ए . बी . रोड , दीबास -मध्य प्रदेश 
( एम . पी . / 3424 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) , (जिसे इस में इसके पश्चत 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप - धारा ( 2 - क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की 
उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलर फायदो में समचित रूप से वृद्धि की जान 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन 
कूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय है । 


कार्ण उप 


, (जिसे 


हा गया 


• अधीन 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मत्य पर इस रकीम के अफोन सदय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दश म संदेय होती जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
वारिस / नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
अन शेय हैं ; 


8 . सामूहिक स्कीग के उपबन्धों में कोई संशोधन , प्रादे 
शिक भविष्य निधि आय क्स , मध्य प्रदेश के पर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी स.शोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनमोदा देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गुक्तिपत्त अक्सर देगा । 


सरकार , उपका 
प्रयोग 


का 


आ . 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , और 
भारत सरकार के श्रम मंधालय की अधिसपना संख्या का . आ . 
613 तारीख 13 - 12 -1982 के अनस रण में और इससे उपाबद्ध अन 
सपी में विदिष्ट शपों के अधीन रहते हुए , उक्त्त स्थापन को , 
22 -1 - 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21 - 1 - 1989 
भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक विष्य 
निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी संविधाए प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना च का है अधीन नहीं रह जान है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणव , निगोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है , और पालिसी को पर पग हो जाने दिया जाता 
है तो छूट रद की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दश में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशतियों या 
विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट र, दो गई होती तो उमा 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्स्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाका राशि के हकदार 
नाम निर्देशिति / विधिक वारिसों को उर राशि का संदाय तत्परमा 
से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पण दाब की शादि के एक 
मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[ संरूमा एस -35014 / 366/ 22- पी . एफ . -2 / एम . एस . -21 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
सक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के पष्ठ ( क ) 
के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे । 

3 . सामहिक गीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके मार्गत 
लेखायों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का स्वाय आदि भी है , होने वाले सभी ठरवों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । . 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा उनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उन्म 
संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अमवाद , स्थापन 
कैसपना-पट्ट पर प्रदशित करेगा । 


S. O . 1621, . - Whereas Mesers Gajra Bavel Gears Limited , 
Area, AB Road, Dewas- MP- 455001 ( MP/ 3424) ( hereinafter 
referred to as the said establishment) have applicd for exemp 
tion under sub -section ( 2A ) of section 17 of the Employces 
Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) thereinafter referred to as the said Act ). 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उपर अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य 
निभि का पहले ही सपस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 


And whercas, the Central Government in Sarislied that 
the employees of the said establishment are , without making 
uny separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Groun Insurance Schems of the 
Tife Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
the India in the nature of life insurance which are more 
favourable to Rich employees than the benefits admissible 
rinder the Employers Denosit linked Jasurance Scheune, 1976 
Thereinafter referred to as the said Scheme) : 


[ भाग 


- -बड 3( ii ) ] 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
Liv- Section ( ZA ) ot section 17 of the said Act and Ill COILL 
iiwalion of the IIJulication of the Government of India in 

me Ministry of Labour , S . O . 613 dated the 13- 12- 1982 url 
Subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
herdio the Central Government hcrcby exempts the suid 
establishnient troni the operation of all the provisions of the 

ald Scheme for a further period of three years with çifçct 
from 22 -1 -1986 upto and inclusive of 21 - 1 - 1989. 


12 . Upon thic death of the members covered under the 
Scheme thc Lifo Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payinent of the sum assured to the nominee or the 
10a hcirs of the deceased member entitled for it and in my 
case within one month froin the receipt of claim complete 
in all respects. 

[ No. 5- 35014 / 366 / 82 -PF-II (SS-III ) 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shal submit such returns tu the Keglopal Provident Fund 
Commissioner . Madhya Pradesh and main ain such accounts 
and provido such facilities for inspection as the Central 
vovern icot may direct Irom we lo lime. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as c 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of thç said Act 
within 15 days from the close of every month , 


का . आ . 1622 . -मैसर्स किरलोसकर ठरम्मिन्स लिमिटेड , 
को रूड , पूणे -411029 ( एम . एच . / 7003) , (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और कीर्ण उपबन्त अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उप - धारा (2 - क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्र स्थापन 
के कर्मचारी किसी पलक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ह , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारिगों को उा फायदो से अधिक 
अनकूल है जो उन्हे कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 
(जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के श्रीन 
अनुज्ञेय हैं ; 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts submiş . 
S10t of returns , payment of insurance prema, transact । 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishuncni, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Govcument and , as 
sou when amended , alongwith a translation of the salicat 
features thercof , in the language of the majority of the 
e nployccs . 


5. Whereas an employee , who is already a Dicmber of the 
Employees Provident Fund or the Providont Fund of an 
establislunent exempted under the said Act, is eniployed in 
his establishment, the employer shall immediately cnrol hin 
us a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of hiin to the Life Insurance Cor 
puration of India 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 37 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतेए, और 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिस जना म का . आ . 
612 तारीख 13- 12 -1982 के अनुरूरण में और इससे उपास्त अन 
सूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , 
22 -1 - 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमे 21 - 1- 1989 
भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


6 . The cmployer shall arrango to enhance the benefits availa 
ble to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Schenic arc enhanced 60 that the benefits 
availablc under the Group Insurance Scheme are moie 
favourable to the cmployecs than the benefits admissiblo 
under the said Schemc . 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के रबन्ध में नियोजन प्रादेशिक भाष्य 
निधि आयुक्त महाराष्ट्रा को ऐसी विवणि या भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसो सविधाए प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निदिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
rance Schce, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Schumc, the employer shall pay the difference to the legal 
heir poiluec of the cniployce as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
ranca Schemç, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 
and where any aniendincpt is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval. zive a reason 
able opportunity to the employees to explain their point 
of view . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर गंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उ - धारा ( - क ) के रूण्ठ ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 


9 . Wherc, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under tho Group Insu 
1.477ce Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits 10 
the employecs under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


3 . सामहिक नीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेस्याओं का रखा जाना , मिरणियों का प्रसत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का सदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी रयों का कहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10. Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium elc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to 
lape, the creniption is liable to be cancelled , 

11. In case of default, if any made by the employer in 
rayment of premium ? llc responsibility for pavment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
nemlire who would have been covered under the said 
Schemo hut for grant of this ozorngtion , shall be that of 
the employer. 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा या उनमोदिता नाम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनयाद , ग्यापन 
की सा - पटट पर प्रर्दाशत करेगा । 


5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधिका 
या उका अधिनियम के अधीन छट प्राप्त फिमी म्मापन का भविष्य 
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निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 
जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बात आवश्यक प्री 
यम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 


any separate contribution or payment of premium , in enjoya 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more : 
favourable to such employees that the benefits admissible : 
under tie Empioyees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
increinafter referred to as the . said Scheme) : 


6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपल , फायदों में समचित रूप से द्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक जन 
कूल हों , जो उक्त्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । . . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by : 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
Quation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O . 612 dated the 13- 12 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
sad Scherne for a further period of three years with effect 
ironn 22 - 1 - 1986 upto and inclusive of 21 - 1 - 1989 . 


- 


.. . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेव रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेव होती जा रह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कम बारी के विधिक 
वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमोंके 
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


. 


. 


. 


... SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Maharashtra and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
G overnment may direct from time to time. . 

2 . The employer shall pay such inspection charges, as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 


: 


___ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादशिक भविष्य निधि आयवत्त , महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारिनों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अक्सर देगा । 

. 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including paintanance of accounts submis 
sion of returns, payment of insurance premia, transfer of 
accounts, payinent of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer. 


: 


9 . यदि किसी कारणवस , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्क्रीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


. 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a copy of the rules of the Group Tosurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof , in the language . cf the : majority. of the 
eniployees . 

5 . Whicreas an employee , who is already a member of the 
Employees . Provident Fund or the Provident rund of an 
establishment exeinpted under the said Act , is employed in 
his catablishment, the employer shall impiediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scherre and pay neces 
sary premium in respect of him to 1lie Life Insurance Cor- . 
rporation of India. . 


. 10 . यदि किसी कारण वर , नियोजक भारतीय जीवन सीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता 
है तो छूट रद की जा सकती है । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामदेतियों 
विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के दाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


.. 6 . Theemployer shall arrange to enhance the benefits availa 
ble to the employees under the Groun Insurance Scheme 

propriaiely , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scherne . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Schese, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be pavable had eu ?piovec been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominec of the employee as compensation . " 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की स्म 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशिकहकदार 
नामनिदेशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय हरता 
से और प्रत्येक दश में हर प्रकार से पूण् दावे की प्राप्ति के एक 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


+ 


[ संख्या 


एस - 35014 / 367/ 82 - पी . एफ . - 2 / एस . एम . 27 


S . O . 1622 , Whereas Messrs Kirloskar Cominins Limited , 
Kathrud. Poona - 411029 ( MH / 7063 ) ( hereinafter referred to 
as the said establishment ) have applied for exemption under 
sub - section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), 


9 . No amendment of the provisions of the Groun Insu 
rance Schicpic , shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Comiñissioner Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Frovident Fund 
Commissioner shall before giving his approval give a reason 
2hle opsortunity to the employees to explain their point 
of view . 

9 . Where , for any reason , the commonloyees of the said 
establishment do not remain covered under the Groud Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the emplovecs under this Schone are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 Where for any reason , the crnover fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life : 


And whereas the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
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. 


। 


lusurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse . the cremption is cable to be cancelled . 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जड़ कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचाध्यिों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी भरूय बातों का अनुवाद , स्थान 
के सूचना -पट्ट पर प्रदशत करेगा . . . 


1: 11. In case of default , if any made by the employer in 
tament of premium the responsibility for payment of assu 
rance beneiits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of ; 
the eraployer . 


. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure : 
prompi payment of the sun assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
caso within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

[ No . S-35014 /367 /82-PF -!! ( SS-II)] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्री 
यम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


.. का आ . 1623 . - मरस दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कानी 
लिमिटेड , 8 वलाइवरो , कलकत्ता - 700001 ( डब्ल्य बी / 634 और 
डब्ल्य . , बी . / 637) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उगबन्छ 
अधिनियम , 1952 (1952 का 19) , (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप -धारा ( 2- क ) .. 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


.. 6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सममित रूप से वृद्धि की जाने 
का 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फार दे उन फायदों से अधिक अद 
कूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान 
के कर्मचारी किसी पशक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
अनकल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) क अधीन । 
अनुज्ञय हैं ; 


. . 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दश में संदेय होती तब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
शिक भविष्य निधि आयुक्त , पश्जिम बंगाल के एक अनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा औी जहां किसी संशोभन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 


. 


. 


... अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 
उप - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और . 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . .. 
898 तारीख 18- 12 - 1982 के अगसरण में और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में विनिदिष्ट शतोके अवीन रहते हए , उक्त स्थापन को , 
12 - 2- 1986 से तीन वर्ष की अववि के लिए जिसमें 11 - 2 -1989 
भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबंवों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


4 


9 . यदि किसी कारणवशः , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे : 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर जिदिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता 
है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (३ - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करे । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिनः । 
नियोजक पर होगा । 


. . 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रसात किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का सदाय , लेताओं का अन्तरण , निरीक्षण , 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होन वाले सभी व्ययों का ठहब 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , वीराकत राशि के हकदार 
नाम निर्देशिती/ निधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता 
से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 
मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 

- Fख्या एस - 35014 / 371 / 82 - पी . एफ . - 2 / एम - 91 
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{ PART II - SLC . 3 (ii )| 


ne opportuuity to the employecs to wplain their point 
O views 


S .O . 1623 . horcas Mere Dishergarl Poiver Supply 
Company Liutud, 8 , Clic Row , Calcutta - 700001, (W116340 
HB /03 / ) ( hereinafter referred to as the said establishment) 
hive upplied for exeimplion under sub-section ( 2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellancous 
Hrovisions Aci, 1932 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
tine said Act ) . 


9 . Wnere , for any reason , the employees of the said 
establishorelil do not renain covered under the Group lasu 
sance Scircuie ot the Life Insurance Corporation of India as 
already adopied by the said establishment, or the benefits to 
employces under thc scheme are reduced in any manner 
Thy cxemption shall be liable to be cancelled , 


Und whereas, the Central Government is satisfied that 
11. c employees of the said establishment are, without making 
any sepi. title contribution or payment of piemium , in enjoy 
ment of benclits under the Group Insurance Scheme of the 
Lí lusurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which arc more 
Javouable to such employecs than the benefits admissible 
under the firmployees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
( iercinafler referred to as the said Scheme) : 


___ 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
i.reinium etc . within the duc date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the cxcmption is able to be cancelled . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premiuin the responsibility for payment of assu 
12nce benefits to the nominees or the legal heirs of decegged 
Ilumbers who would have been covered under the said 
Sclicine but for grant of this exemption , shall be that of 
the cinployer . 


Nuw , therefore , in exercise of the powers conferred by 
ylily-section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuution of the notification of the Governnient of India in 
the Ministry of Labour , S . O . 898 dated the 18 -12 -1982 and 
wsbject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
cstirblishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of throc years with effect 

7 12- 2 - 1986 upto and inclusive of 11- 2 - 1989 . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Sch : 20 the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
tropt payment of tho sum assured to the nominee or tho 
Local Feirs of the deceased membes entitled for it and in any 
cure within one month from the receipt of clain completo 
in all respects . 

INo . S- 35014 / 371 / 82-PF- I ( SS -11 ] 


1 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such relurns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, West Bengal and maintain such accounts 
ind provide such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 


का . आ . 1624 . - मसर्म सलील बीकेटर्स , 33 - ए . , 
इण्डस्ट्रियल एरिया , गोछिन्द परा -462023 , भोपाल ( एम . 
पी . / 2055) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी विष्य निधि और प्रकीर्ण उदE 
अधिनियम , 1952 (1952 का 19) , (जिसे इस में इसके पइसात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप -धारा ( 2- क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central Governinent may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the sald Act 
within 15 days froin the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Schemc, including maintenance of accounts submiy 
401 of returns, payment of insurance premia . transfer of 
accounts, payment of inspection charges ctc . shall be borne 
by the cmployer . 


____ और केन्द्रय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय गा प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा सीम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायदा उठा रहे हैं ये ऐसे कर्मचारियों को उन फार दों में कि 
अनकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात - उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
अनुशेय है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheine as approved by the Central Government and , as 
211741 when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof in the language or the majority of the 
employees. 


3. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is cmployed in 
his establishment, the employer shall immediately cnrol hi ? ? 
as a member of the Groud Insurance Scheme and may nenes 
841y premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of Indin . 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की . 
उप - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने ए , और 
भारत सरकार को श्रम मंत्रालय की अधिकता संख्या का . आ . 
34 तारीख 8- 12 - 1982 के आसरण में और इससे उपाद्ध अन 
सपी में विनिर्दिष्ट तोके अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को , 
1 - 1 - 1986 से सीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 
31 - 12 - 1982 भी सम्मिलित हो , उक्त स्कीम के सभी उपबंधों 
के प्रवर्तन से छट देती है । 


6 . The coployer shall arrange to enhance the bentils availa 
ble to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced so that the benefils 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourablo to the cmployees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


अनुसूची 


7 . Nolwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Schemo, if on the death of an cmployco the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be pavable had employec been covered under the said 
Schiemc, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee ag Compensation . 


__ 1 . उसत रथागन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक * विष्य 
निधि आयका मध्य प्रदेश को ऐसी विधणियां भगा और ऐसे 
लेखा ररूगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी विकाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार स्मर - समय पर निदिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior monroval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal 
and where any ariendment is likely to affect adversely the 
Interest of the emrloyeon, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving hit approval give a reason 


___ 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्स अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - 4 ) के रूप ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 
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भारत का राजपन्न : अप्रैल 19, 1986 / चैन 29, 1908 


- 


नाम निर्देशिति / विधिक वारिसों को उस र शि का संदाय तत्परता 
से और प्रत्यक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 
मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[संख्या एस -35014/ 375/ 82 - पी . एफ . -2/ एस . एस . -21 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
__ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सूचना -पट्ट पर प्रशित करेगा । 


S . O . 1624. - Whereas Messrs Sushil Fabricators 33- A , 
Industrial Area , Govindpur- 462023, Bhopal (MP / 2055) (here 
inafter referred to as the said establishment) have applied 
for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
" Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act). 


And whereas the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
inent of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
the India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 
( hereinafter referred to as the said Scheme) : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O . 34 dated the 6 - 12 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three years with effect 
from 1 - 1 - 1986 upto and inclusive of 31 -12- 1988 . : 


.. 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूम में 
उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक : 
यम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधील 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के 3वीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन 
कूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादे 
शिक भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश लियोजक भारतीय जीवन बी 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दियः भाला . 
है तो छूट रदद की जा सकती है । 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts 
and provide such facilities for : inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may from time to time direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts submis 
sion of returns, payment of insurance premia, transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . .. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a cony of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the salient. 
features thereof in the language or the majority of the 
eriployees . 


5. Whereas an employee . who is already a member of the . .. . 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment , the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits availa 
ble to the employees under the Group Insurance Scheme 
angropriately . if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced so that the benefits 
availabl . under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशम , उन मत सदस्यों के नाम निदेशतियों 
विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्ट की मन 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , वीमाकत राशि के हार 
24 GI 86 - -13 


- - 7 . Notwithstanding anything contained in the Group Inst 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
nayable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme the employer shall pay the difference to the legal 
their / nominee of the employee as compensation.. 
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8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
rance Scheme, shall be made withouļ the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maahya Pradesh समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
und where any amendment is likely to affect odversely the 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - 2 ) के सा ( क ) 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Colnmissioner shall before giving his approval give a reason के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे । । 
able opportunity to the employcos to cxplaid their point 
of view. 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अलागत 
9 . Where, for any reason , the emnloyecs of the said लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का सत किया जाना , 
establishment do not remain covered under the Group Inşu 
rence Scheme of the Life Insurance Corporation of India as बीमा प्रीमियम का संदाय , सेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
already adopted by the said establishment, or the benefits 10 

प्रशारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी बयों का बहन 
the employees under this Scheme are reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 10. Wherc, for any reason, the employer fails to pay the 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा उनमोक्ति साम 
premium etc. within the duo date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
lapso , the exemption iş i iable to be cancelled . 

संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कापारियों 
11 . In case of default, if any made by the employer in 

की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्मायन 
payment of premium the responsibility for payniept of Assu के सघना -पट्ट पर प्रदशित करेगा । 
rance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
menibcia w would have been covered under the said 
Scheme hunt for grant of this exemption , shall be that of 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
the employer . 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन क. मध्य 
____ 12 . Upon the death of the members covered under the निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
Schen o the Life Insurance Corporation of India shull ensure 

जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
nrompt payment of the sum assurcd to the pomince or the 
Iegal heirs of the deccased member entitled for it and in any उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमि - 
care within one month from the reçcipt of clalm complete 
in all respects. 

यम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
[ No. S-35014 /375 / 82-PF-IT ( SS- II) ] 6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
का . आ . 1625 . - मसम दाबर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिस्-ि 

उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , निगोजक उन स्कीम के अधीन 
टेड , 70 लक्ष्मी इन्सोरेस बिल्डिंग सर पी . राम रोड , बम्बई 

कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाधित रूप से पति की जाने 
( एम . एच . / 6797 ) - (जिसे इसमें इसके पश्चात उनात स्थापन 

की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

घीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन 
अधिनियम , 1952 (1952 का 19) , (जिसे इसमें इसके पश्चात 

कूल हों , जो उक्त स्कीम के अभोन अनुजय हैं । 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( ?- क ) ___ 7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात की होतेए भी , दि 
के अधीन छूट दिए आने के लिए आवेदन किया है ; 

किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस 

रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वश में संदेय होती जब वह 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

उक्स स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों को 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 

अन्सर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादे 
अनकल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्की , 1978 शिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्रा के पूर्व अगमोदा के 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उठत स्कीम कहा गया है) के अधीन । बिना नहीं किया जाएगा औी जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
अनुज्ञेय हैं ; 

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 

भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों 
अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्षा अकरार देगा । 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 

_____ 9 , यदि किसी कारणवश , स्थाएन के कर्मचारी , भारतीय 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसभा संख्या का . आ . 

जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
408 तारीम्स 10 - 12 - 1982 के अनसरण में और इससे उपाबर अन्न 
सभी में विदिष्ट शपों के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को , 

स्थापन पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
15 -1 -1988 में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 14- 1 -1996 

रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 
भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के पतन से 
छूट देती है । 

____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में 
अनुसूची 

असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता 

है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त महाराष्ट्रा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे __ 11 , नियोजक द्वारा प्रीमियम को संवाय में किए गए किसी 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा व्यतिक्रम की दश में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशतियों गा 
जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदिष्ट करे । 

विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
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- - --- - - - - - 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

rance Schewe, if on the death of an croployed the umount 
नियोजक पर होगा । 

puyable under the scheme be less than the amount that 

would be purable had employco been covered under the said 
___ 12 . इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य । 

Scheme, the cinployer shall pay the diffețence to the legal 

_ heir / notiince of the employee as compensation, 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 
नामनिपाति / विधिक बारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता 8 . No adicadment of the provisions of the Group Insu 
से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 

tauce Scheme, shall be made without the prior tuproval of 

the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

und where any amendment is likely to affect adversely tho 

interest of the employees , the Regional Provident Fund 
संख्या एस -35014/ 404 / 82- पी . एफ . - 2/ एस . एस . - 2 ] Commissioner shall before giving his approval, kive a reason 

able opportunity to the employees to explain their point 

of view . 
S . O . 1625 . - - Whereas Mosers Daver Engineering Private 
Liried, 10 . Lakshrai Insurance Building, Sir P. M . Road , 

9 . Where , for any reason, the employees of the said 
Lombay (MH /6791) ( hereinafter referred to as the said 

olublishment do not remain covered under the Group Insu 
establsnment ) inave applied for exemption under sub - section 

rajce Seliome of the Life Insurance Corporation of India as 
(ZA ) of section 17 oi the Eoiployecs Provident Funds and 

already adopted by the said establjehment, or the benefits to 
Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 

the coployces under this Scheme are recluced in any manucr, 
relerred to as the said Act) . 

the excmption shall be liable to be cancelled . 
And who cas , the Central Government is gatisficd that 
thy uilployees of the said establishment are , without making 

10. Where , for any reason, the employer fails to pay the 
atry separate contribution or payment of premium , in enjoy" 

rremium etc . within the due date , as fixed by the Life 
LIDL i benefice under the Group Insurance Scheme of tho 

Insuruace Corporaison of India , and the policy is allowed to 
Lue Murance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 
the india in the nature of life insuranco which are more 
fuvourable to such employees than the benefits admissible 

1.1. In case of default, if any made by the cmployer in 
Lour the Employecs Deposit Inked Insurance Schemo, 1976 

payment of premium the responsibility for payment of assu 
(hereinafter referred to as the said Scheme) ; 

ronce benefits to the noniinees or the legal heirs of deceased 

Felibers who would have been covered under the said 
Now , tlıçrefore , in exercise of the powers conferred by Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
sub section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in conti the employer. 
nuation of the notitication of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S . O . 408 dated the 10- 12 -1982 and 

12. Upon the death of the member s covered under the 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed Sciene the Life Irisurance Corporation of India shall cnguro 
heieto the Central Government hereby exempts the said prompt payment of the gum assured to the nominee or the 
ostablichacut fron the operation of all the provisions of the Lcgal heirs of the deceased riember entitled for it and in any 
said Scheme for a further period of three years with effect calc within one month from the receipt of claim complete 
from 15- 1 - 1986 upto and inclusive of 14 - 1 - 1989 , 

in all respects. 

[ No. S-35014/ 404 / 82-PF-II ( SS -II)] 
SCHEDULE 


1. I he cinployer in relation to the said establishment 
shall subinit such returns to the Regional Provident Fund 
Cumissioner, Maharashtra and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government muy direct from time to time. 


2 . Tlc employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
cluse ( a ) of sub -8cction (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 


का . आ . 1826 . - मेसर्स अमर निटिंग वर्कस प्राईवेट 
लिमिटेड , इन्डस्ट्रियल एरिया , तानसेन रोड , ग्वालियर , 
मध्य प्रदेश (एम . पी . / 1800 ) (जिसे इसम - इसके पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इनके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


3 . All expensey involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts submis 
sicu i roturns, payment of insurance promia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc , shall be bome 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a copy of the rulcs of the Group Insurance 
Scheinle as approved by the Central Government and, as 
and when Artended , alongwith a translation of the salient 
festur : s thereof in the lungunge or the majority of the 
er : ployees. 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
बीमा स्कीम की समाहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे फर्मचारियों 
को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इस इसके 
पधारा उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 


5. Whereas an employoe who is already a member of the 
Employces Provident Fund or the Provident rund of an 
cstublistinent exempted under the said Act. is employed in 
his establishment, the employer shall immcdiately enrol him 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sory premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


अत : कोद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रयास शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिमाना संख्या कां . आ . 
20 तारीख 8- 12 -1982 के अनस रण में और इससे उपाबद्ध 
अनसची में विनिदिष्ट स्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन 
को , 1 -1 - 1988 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 
31 -12- 1988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबंधों 
के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The employer iall arrange to enhance the benefits availa 
ble to 111 cmployecs under the Group Insurance Scheme 
arriorriately , if the benefits available to the emplovees 
under the said Scheme are cnhanced so that the bencfits 
zvoilalle under the Group Insurance Scheme are more 
luvoir : ble to the employecs than the benefits admissible 
under the said Schemo. 


. 
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[ PART II--- SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त मध्य प्रवेश को ऐसी विवरणयां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


3 . यदि कारण . श , स्थापन के कर्मचारी , भारतीम 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते है , दम 
स्कोर के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जा है , तो यह घट रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 16 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( क ) के रूण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जी का 
निगम द्वारा नियस तारीख के भीतर प्रीमियम का स्कार करने 
में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जार दिया 
जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


11 . नियोजक द्वार। प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशतियों 
था विधिक वारिसों को जो यदि सह , छूट न दी गई होती तो 
उमा स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामहिक 
भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन बाद , 
स्थापन के सचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य को मृत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 
नार निर्देशिती / विधिक वारिसों को उन राशि का संदाय 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 
के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 


[ संख्या 


एस - 35014/ 289 / 82- पी . एफ . -2/ एस . एम . -2 ] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्या है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्स 
करेगा । 


S . O . 1626 .-- Whoroas Messrs Amar Koitting Works Privato 
Limited, Industrial Area, Tansen Road , Gwalior- MP ( MP / 
1801) ( hereinafter referred to as the said establishment ( have 
applied for cxemption under sub -section (2A ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the 
said Act ) . 


8 . यदि साहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक उका स्क्रीन के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अन कल हों , जो उबा स्कीम के अधीन अनज्ञेय हैं । 


And wherças, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
issy separate contribution or payrrent of premium, in enjoy 

": nt of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scherie of the Life Insurance Corporation of 
ile India in the nature of life insurance which are moro 
favourable to such cmployees than the benefits admissible 
under the Employces Deposit Linhed spisurance Scheme, 1976 
( hereinafter referred to as the said Scheme ) : 


. 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी . 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , चियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2 .1 ) of soction 17 of the said Ast and in conti 
nuation of the cotification of the Government of India in 
the Ministry of Labou , S .O . 20 dated the 6 - 12 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Contal Government hereby exempt the said 
establishment from tho optrution of all the provisions of the 
said Scheme for a further criod of three years with effect 
from 1 - 1 - 1986 unto and inclusive of 31 - 12 - 1988. 


SCHEDULE 


8 . सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आगक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनमोदन के विषा 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो गहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त , अपनः अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


1. The e. ployer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissionel , Madhya Pradcsh and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Goveromont may direct from time to time. 
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2 . The employer shall pay such inspection charges as the 12. Upon the death of the rembers covered under the 
( iiiral Gricininent may. from tirne to time, direct under | Schee the life Insurance Corporation of Jodin shall ensure 
clause ful of sub -rection ( MA ) of section 17 of the said Act irumpi payunt of the sun assured to the nominco or the 
within 15 days from the close of every month . 

Legal heirs of the deversed member entitled for it and in any 

Car within one month from the receipt of claiin complete 
3 . All expenses involved in the administration of the Group in uil rcspects . 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
nion of returns , payment of insurance premia . transfer of 

INo. S - 35014 / 289 / 82 - HI -II ( SS - II )] 
Cuis , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by lic cmployer. 
4. The winployer slal display on the Notice Board of the 

का . आ . 1627 . - सर्स अम्बर कापोरेशन , तानसेन रोड , 
establishment , a copy oſ the rules of the Group Insurance 

गालियर- 472002 ( एम . पी . / 2261 ) (जिसे इसमें 
Schc.id approved by the Central Government and , as 

इसके 
and ulica atendent, alongwith a translation of the salient 

एश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निध 
fcatures thereof, in thic .lftage of the najority of the और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
employees. 

इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
5 . Whereas an employer , who is alrcavy a meuboy of lic 

की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 
* Einployees Provident Fund or the Provident Fund of ur 

किया है । 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishent, the c .nployer shall immediately cnrol him 
as u menuber of the Group Insurance Scheme and pay neces 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
sary premium in respect of liim to the Life Insurance Co स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
poration of India 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम 

की जीवन बीमा स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के 
6. The employer shall arrange to enhance the bentfis availa 
ble to the employees under the Group Insurance Scheme 

अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे 
approprinicly , if the benefits available to the employees कर्मचारियों को उनः फायदों से अधिक अनकूल हैं जो उन्हें 
under the said Scheme arc enhanced so that the benefits कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसम इसके 
available under the Group Insurance Scheme are more 

पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 
favourable to lie enployces than the benelity admissible 
under the suid Schemc. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Instr 
rance Scheme, if on the death of an employco the amount 
apayable under this scheme be less than the amount that 
would be payable hädl employce been covered under the said 
Scheine , the employer shall pay the difference to the legal 
hei /nomice of the employee as compengation. 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
4075 तारीख 12 - 11 - 1982 के अनुसरण में और इससे उपायस 
अनसूची में विनिर्दिष्ट शतो " के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन 
को , 4 -12- 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 
3 -12- 1988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबंधों 
के प्रचलन स छूट देता है । 


8. No amendment of the provision of the Group Insu 
rance Scheme , shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madliya Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
ablo opportunity to the employ , 5 to explain their point 
of view. 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियो भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


9. Where, for any Icason, the employees of the said 
establislıment do not remain covered under the Group Insu 
rancc Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already allopted by the said esiablishment, or the benefits 10 
the enıploye s under this Schenne ile reduced in any manner, 
The oxemption shall be liablo to be cancellod.. 


10. Where, for any re: yon, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, As fixed by the Life 
Insurance Corporation of Indiit, and the policy allowed to 
Japsc , the exemption is linhlo to be cancelled . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मार दी 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


11. Jy cuse of dfault, if any made by the employer in 
pavaient of premiu i the resposibility for payment of Issu 
Tulnice bencfits in th : nominces or the legal Feirs of deceased 
117cmhers wu wonld have been covered under the sai ] 
Scheme but for gant of this exemption, shall be that of 
the employer. 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , गिरीक्षण 
प्रभारों का संवाय आदि भी है , होने वाले सभी मार्यो का वहा 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
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तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण दावे की प्राप्ति 
के एक मास कीलर सुनिश्चित करेगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बाहुसया की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अकाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


[ संख्या 


एस -35014/ 248 / 82- पी . एफ . - 2/ एस . एस . - 2] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थान का 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित 
किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तरन्तः दर्ज करेगा और उसकी बात 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा । 


S. O. 1627 .- ~~Whereas Messrs Amber Corporation, Tansen 
Road , Gwalior-474002 (MP /2261) (hereinafter referred to as 
tho said e tablishment ) lave applied for exemption under 
sub - gection (2A ) of section 17 of the Employces Provident 
Hunds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) 
(trereinafter referred to as the said Act). 


6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए आती है तो , नियोमक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलटभ फायदे उन फायदों से 
अभिक अनुकुल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेय हैं । 


And whereus, the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said cstablishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Lasurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employces than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Liriked Insurance Scheme, 1976 
( hreinafter referred to as the said Scheme) ; 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेर 
रकम उस रकम से कम है षो कर्मचारी की उस दशा में संदेय 
होती जब बह उक्त्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निवेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संचार करेगा । 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, $ .O . 40175 dated the 12 - 11- 1982 and 
subject to the conditions specified in the schedule annexed 
her to the Central Government hereby exemnis tho said 
establishment from the operation of all the proyisions of the 
said Schemo for a further period of three years with effect 
from 4 -12-1985 upto and inclusive of 3 - 12- 1988 , 


SCHEDULE 


8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो गहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयका , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madhya Pradesh aod maintain such accounts 
and provide such facilities for Inspection as the Central 
Goverpincnt may direct from tine to time. 


2 . The cmployer shall pay such insrection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act 
vithin 15 days from the close of every month. 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीम 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते है या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह टूट रदद की जा सकती है । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of Accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts payment of inspection charges etc. shall be borno 
by the cmployer , 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियन का संदाय करने 
में असफल रहता है , और पलिसी को ध्यपाता हो जाने दिया 
जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


4 . " The 2 . oyur shall display on the Notice Board of the 
esablishme ! copy of the rules of the Group Insurance 
Sch :mc as jy loved by the Central Government and, as inci 
when amendaci, alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of tho majority of the employees , 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
म्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट ज दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदार का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


5. Whereas an employec , who is already a mernber of the 
Eriployees . Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxeinpted under the said Act, is employed in his 
establishimcil, the employs shall immediately enrol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sury premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाका राशि के हकदार 
नाम निर्देशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का संदार 


6 . The colo ; or shall Arrange to enhance the benefits 
uvailable to the czployees under the Group Insurance Scheme 

Turopriately if the ben . fits available to the comployees 
uider the wail Scheme lire enhanced so that the benefits 
svallatis under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits adoluşible 
under the said Scheme. 
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7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation. . 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


:: : 8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . ; 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
माप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3क ) के रूण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


9. Where, for any reason. the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees. under this Scheme are reduced in agy manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


. 10 . Where , for any , reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance ben : its to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered ukier the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
वीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
भारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का यहन 
भयोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
सीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
शोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुबाद , 
थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का 
विष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
कया जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
प में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 

वश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्ता 
करेगा । 


: ! ? . Upon the death of the members covered under 1 . 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for i and in any 
cace within one month from the receipt of claim complete in 
all respects. 


INo. S- 35014 / 248 / 82 -PF- II (SS- II ) ] 


का . आ . 1628 . - मैसर्स - एम . जी . ई . एफ . लिमिटिड 
सेल्स आफिस बाम्बे शियसकिनोन हाऊस , ई . मोसिस रोड , 
महालक्ष्मी नम्बई -400011 (एम . एच . /17509 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्या 
निधि और प्रकीर्ण उपतन अधिनियम , 1952 (1952 का 19) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 


6 . यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वद्धि 
किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनज्ञेय हैं । 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी एथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा विराम 
की जीवन बीमा स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन जीवन बीमा के रूV में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो उन्हे 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनजेय हैं ; 


8 . सामहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयवत महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो नहां , प्रादेशिक : 
विष निधि आयकर अपना अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अवसर देगा । .. 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
4068 तारीख 12- 11 - 1982 के अरसरण में और इससे उपानद्ध 
अनसची में विनिर्दिष्ट श्तों के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन 
को , 4 -12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 
3 -12- 1988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उगबंधों 
के प्रवर्तन से छूट देती है । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस समाहिक बीमा स्कीम के , जिसे . 
Pथान पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस , . 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फारदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
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accounts payment of inspection charges etc. shall be borne 
10 . uis fentent ATTUGT , PETS HTTEIT Jitait OTTE ny the employer . 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने 
में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिना 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

. .. establishments, a copy of the rules of iho Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and as and 

whea amended , alongwith a banslation of the salient features 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किती 

thereof, in the language or he majority of the employees 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशितियों 
या विविक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो : : 5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदार का उत्तर 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

establishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment , the employer shall in mediately enrol him as 

a meinber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
12 . a Fonte a creator za anat fent T qñ fra sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 

poration of India . 
FTTH Aafrat / fafua aftui ant ne pas sa FETIT 
तत्परता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 

. ..6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

appropriately , if the benefis available to the employees 

under the said Scheme are enhanced so that ihe benefits 
[FEAT -35014 /207 / 02 -17 . 175 . - 2/ TA . TE : -2] 

available under the Group Insurance Scheme are more 

favourable to the employees than the Scaefits admissible 
S .O . 1628. Whereas Messrs NGEF Limited , Sales Office : 

under the said Scheme. 
Bombay Tiecicon House, 2 Moses Road , Mahalaxmi, Bom 
bay -400011 (MH / 17509 ) (hereinafter referred to as ihe said . .. 7 . Notwithstanding anything contained in the Group . Insu 
establishment ( have applied for exemption under sub -section . rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
(2A ) of section 17 of the Eployees . Provident Funds and payable under this scheme be less than the amount that 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter would be payable had employee been covered under the said 
refered to as the said Act ). 

Scheme the employer shall pay the difference to the legal 

heir / cominee of the employee as compensation . : 
And whereas, the Central Government is satisfied that the ti 
employees of the said establishment are , without making . .. 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
any separate contribution or payınent of premium , in cnjoy 

Scheme, shall be made without the prior approval of the 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of where any amendment is likely to affect adversely the interest 
India in the nature of life Insurance which are more 

of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
favourable to such employees than the benefits admissible 

shall before giving his approval give a reasonable opportunity 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 to the employecs to explain their point of view . 
(hreinafter referred to as the said Scheme) ; 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
Now therefore, in exercise of the powers conferred by ... 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 

establishment do not remain covered under the Group Ipsui 

rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
nuation of the notification of the Government of India in 

already adopted by the said esiablishment, or the benefits to 
the Ministry of Labour, S . O . 4068 dated the 12 - 11 - 1982 and 

: the employees under this Scheme are reduced in any manner, 
subject to the conditions specified in the Schedule anzexed 

the exemption shall be liable to be cancelled . 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three years with effect 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
from 4 - 12- 1985 upto and inclusive of 3 - 12 - 1988 . 

premium etc . within the due date, as fixed by the life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 

lanse , the exemption is liable to be cancelled . : : 
SCHEDULE 


1 . The employer ia relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. : : 


11. In case of default if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance bepants to the norrinces or the legal loirs of deceased 
members who would hele heer covered under the said 
: Scheme,but for grant of canotion khol bo that of the 
employer. 


. 


: 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

entral Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 


12. Upon the death of tim menyare covered under the 
Schenie the Life Insurance Corporation of Troia shall ensure 
prompt payment of the sun assured to the cominge or the 
Legal heirs of the deceased member en ord for it and in any 
case within one month from bo receipt of claim complete in 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
insurance Scheme, including inaintenance of account . sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 


INO . S - 30141202 - 
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का . प्रा . 1629 - -- मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य भूमि 
विकास निगम प्लाट नं . 18, मालवीया नगर, भोपाल 
462003 ( एम . पी . /3583 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उका स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उपत अधिनियम कहा गया है ) . की 
धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 


स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदस्त करेगा । 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेय हैं । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या 
प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 
रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्कोस कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 


___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
फा संदाय करेगा । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . प्रा . 907 तारीख 21- 12- 1982 के अनुसरण 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 12- 2 - 1986 से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 11- 2- 1989 भी मम्मिलित है , उक्त 
स्कीम के सभा उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त , आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर , प्रीमियम का संदाय 
करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए 
किमी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
24 GI / 86 - -14 


___ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि 
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का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

( tient 07- 35014 / 361/82 - 4f70x70 2/ 97 .98 . II ] 


payable under this scheme bo less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nomince of the employee as compensation . 


S . O . 1629 , - Whereas Messis Madhya Pradesh Rajya 
Bhoomi Vilkas Nigam Plot No . 18 . Malviya Nagar , 
Bhopal - 462003 (MP) /3583) (hereinafter referred to as the 
suid establishment) have applied for exemption under sub - * 
section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 19:52 ) 
(hereinafter referred to as the said 421); 


8. No . amendment of the provisions of the Group laisui 
rånce Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner . Madhya Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


And whereas , the Central Governmeni is satisfied that 
the employces of the said estublishment, are without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Schemc of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such cmployees than the benefits adossible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
Chercinafter referred to as the said Scheme) ; 


9 . Whereas, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rande Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by thc said establishment, or the benefits 
to the cmployces under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the çmployer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, thc exemption is liable to be cancelled . 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and incontinua . 
tion of the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour, $ . O . 907 dated the 21- 12 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto to the Contral Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of thrce years with effect 
from 12 - 2 - 1986 uptu and inclusive of 11 - 2 - 1989 , 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium thc responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
cased members who would have been co : cred under the said 
Scheme but for grant of this cxeniption , shall be that of 
the employer, 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
cage within one month from the receipt of claim complete 
in all l especta. 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner . Madhya Pradcsh and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


[No. S- 35014 / 361 / 82 -PF . II( SS . IT )) 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time direct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every nionth . 


EFT . 97 , 1630 : - 9 ffet Buffruft fafaat 
91- 1, FIE 97€ 18 / 2, farfaty , 70 - 411019 
( ITAT / 14219 ), ( fra 698 5 * THYTT 3 * 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
398FET afef77 , 1952 ( 1952 T 19 ) fue ! 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 की उपधारा ( 25 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 


3 . All expenses involved in the adninistration of the 
Group Insurance Scheme, in :l dmg maintanance of accounty , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accoupts, payment of inspection charges etc , shall be vorne 
by the employer. 


4 . Thic employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when Amended , alongwith a translation of the salient, fea 
tures thereof, in the language or the reajority of tho 
employees . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना है , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बमा स्कीम के अध न जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन पायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबर 
( DiAT PATH 1976 ) FETT TËF TTT 347 Fil 
PIET RETT TETT TETT ; 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncc¢s 
ary premium in respect of him to the Life Insurance Corpora. 
tion of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to tho em 
ployees under the said Schemo are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insuranco Scheme are 
more favourable to the cmployees than the benefits admissi 
ble under the bald Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 


Hati Fire FETT, 3 grufirah T UIT 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
Herr # 1 . 9 . 737 TETE 17 - 12 -1982 Hi TATU 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
TE , For Faiqa 1, 29 - 1- 1986 # of PT 


[ भाग II - -सण ( ii) ] 


भारत का राजपक्ष : अप्रैल 18, 1986/ प्रेस 29, 1908 
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अवधि के लिए जिसमें 28- 1 - 1989 भी सम्मिलित है, उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 


___ 8. सामूहिक स्कम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
को सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि पायुक्त , महाराष्ट्र को ऐसो विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निदिष्ट 
करे । 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक योमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसो राति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द को जा सकता 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 17 को उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अध न समय-समय पर निदिष्ट करे । 

3. सामूहिक ब मा स्कोम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निर क्षण 
प्रभारों संदाय प्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारख के के भीतर प्रमियम का संदाय 
करने में असफल रहता है, और पालिसो को व्यपगत हो जाने 
दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकता है । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित सामूहिक 
बमा स्कम के नियमों को एक प्रति, और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्म 
चारियों बहुसंख्या क : भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11 . नियोजक द्वारा प्रोमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियां या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न 
दो गई होतो तो उक्त स्क म के अंतर्गत होते , बोमा फायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसो 
स्थापन के . भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है , तो नियोजक , सामूहिक 
ब . मा स्फ म के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बोमा निगम को मंदस करेगा । 


12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्यों की 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का 
सन्दाय , तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


[ संख्या एस - 35014 ( 358 )/ 82पी . एफ . -21 एस . एस - 2 ] 


S. O . 1630. - Whereas Messis Kinetic Engineering Limited 
D - 1 Block, Plot No . 18 / 2 . Chinchwad, Pune-411019( MH) 
14219 ) ( horeinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub- section (2A) of sec 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) ( hereinafter re . 
ſerred to as the said Act); 


6. यदि सामूहिक ब. मा स्कम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बताये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बोमा स्कम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीम 
अनुज्ञेय हैं । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किम कर्मचार) को मृत्यु पर , इस स्कीम के प्रधान 
संदेय रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारे को उस दशा 
में संदेय होत. जब वह उक्त स्कम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
संवाय करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Schemc of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
(hereinafter referred to as the said Scheme); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and incontinuz-- 
tion of the notification of the Goveroment of India in the 

Ministry of Labour , S . O . 737 dated the 17 -12- 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Schemo for a further period of three years with effoct 
from 29. 1 . 1986 upto and inclusive of 28 - 1 - 1989, 
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SCHEDULE 


Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
caso within ono month from the receipt of claim comploto 
in all respocts . 

[ No. S- 35014/ 358882 -PF. II ( SS II ) ] 


1 . The employer in relation to the saiti establishment silali 
submit auch returns to tho Regional Provideut i wid com 
missioner , Maharashtra and numain such a counts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from tigre tu time. 


2 . The employer shall pay such inbjccion charges as the 
Contral Goverumcat may , iron tinc 10 tano ullut much 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of seriuon 17 of the baja At 
within 15 daya from the ciuse of every month . 

3 . All cxpenses invulved 1ų the wdimmarstration on the 
Group Insurance Scheme , including maintimalice usalcuullts , 
bubDission of returns, payment oi insurance picha, utsier 
of accounts, payinent of inspection charges ciu , stail ve oruc 
by the employer . 

4 . The employer shall display on thc Notice board of the 
establishment, a copy of iht rules of the Group insurance 
Schemo as approved by the Central Governm .: ut and, as aud 
when amended , alongwith a translation of the salient, tea 
tures thereof, in the language or the najority of the 
employece. 


का . पा . 1631 : ----मैसर्स श्री बैंकटेसा पेपर एन्ड बोर्ड 
( प्राइवेट ) लिमिटिड, स्वामीनाथापुरम , महाथकुलमपोस्ट , 
642113, उदुमुटपट तालुक ( टी . एन /11266) , (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीम 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचार! , किसः पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बेमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
जो फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बोमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the l rovident rund or an 
establishment cxcmpted under the suid Act, is employed in 
his ostabushment, no employer shall immediately enrol him 
As a member of the Group lasurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Liio Insulane Cuipora 
tion of India . 


6 . The employer shall arrange to enliance the bencfits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , it the bencfits available to ihe em 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits adnissi 
ble under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in tho Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount what 
would be payable bad employce been covered under the 
said Schome, the employer shall pay the difference to tho 
logal hair nominee of the cmployee as compensation . 


8 . No. amendment of the provisions of the Group Insu 
ranco Schome, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
and whero any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the omployecs , the Regiopal Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
ablo opportunity to the employees to explain their point of 
viow . 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . प्रा . 4134 तारीख 22-11-1982 के अनुसरण 
में और इससे उपाबद्ध अन् सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापना को , 11 -12- 1985 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए जिसमें 10 -12- 1988 भी सम्मिलित है , 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निविष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना , बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण , 
निरीक्षण प्रभारों का संदाय अादि भी है, होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
मनवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


9. Whereas, for any reason, the cmployres of the said 
ostablishmont do not renain covered under the Group Inşu 
ranco Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by tho said establishment, or the benefits 
to the employeos under this Schene are reduced in any 
manner, the axemption shall be liable to be cancellod . 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium otc . within the due date, as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowod to 
lapso, tho oxomption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premiuin the responsibility for payment of 
ablo opportunity to the employees to explain their point of 
deceased members who would have covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
tho employer . 


12 . Upon tho death of the members covered under the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the 


[ भाग 11 - - 


3( i) ] 


भारत का रानपन : अप्रैल 19, 1986/ 4 29, 1908 


1841 


के हकदार नाम निर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि 
का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 318/ 82 -पी० एफ .-- 2- एस . एस - 2] 


s. o . 163 ] .- . - Whereas Messay Sri Venkatesa Paper and 
Boards (Private ) Limited , Swaminathapuram , Madathukulam 
Post 642113, Udumalpct Taluk , ( TN11266 ) ( herein 
after referred to as the said establishment) have applied for 
exemption under sub - section (2A) of section 17 of the Em 
ployces Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act ). 


5. मदि कोई ऐसा कर्मचारी, नो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक , 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
जन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के 
अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकर्मों के अन्तर के बरावर रकम 
का संदाय करेगा । 


And whercas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establislımcnt, are without making 
any separate contribution or payment of premium , in cn 
joyment of benefits urde the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of the India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Lirhed Insurance Scheme, 1976 
( hereinafter referred to as the suid Scheme); 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in continua 
tion of the notification of the Goverment of India in tho 

Ministry of Labour , S. ) . 4134 dated the 22- 11 -1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedulc annexed 
hereto to the Central Governnient huichy exempts the guid 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three years with effect 
from 11 - 12 - 1985 upto anui inclusive of 10 - 12 - 1988 . 

SCHEDULE 
__ 1 . The cmployer in relation to the said establishment shatt 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2. The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Governoient inay , from time to time direct under 
clausc ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close on every month . 


___ 8. सामूहिक • बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की सम्भावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । . 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या । 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का 
संघाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया आता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 


3 . All cxpenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returna, paynient of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borno 
by the employer , 


4. The employer shuu display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemo as approved by the Central Government and , as and 
when amended, alongwith a translation of the salient, fea 
tures thercof, in the language of the majority of tho 
cmployees. 


5 . Wlierous an employce, wlio is already a mnombor of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his establishincat, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scbeme and pay neces 
saty premium in respect of liim to the Life Insurance Corpora 
tion of India . 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन , मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न 
वी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 
के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefit 
available to thc employees under the Group Insuranco 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced so that tho 
benefits available under the Group Insurance Scheme Are 
more favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheine. 

7. Notwithstanding anything contained in the , Group Insu . 
sanc. Schene, if on the death of an employee the amount 


12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य भी 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, गीमाकत राशि 
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payablc under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference 10 the 
legal heir /nominee uf ihe employee as compensation . 


की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है , 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


8. No. amendment of the provisions of the Group Ingu 
rance Scheme , shall b : made without the poor approval of 
the Regional Provident Fund Cominissioner, Tamil Nadu 
and where any amendnien : is likely to affect adversely thic 
interest of the employees, the Regional Proviilent Fund 
Commissioner shall betore giving his approval, give a reason 
able opportunity to the cmployees to explain their point of 
view . 


अनुसूची 
____ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त महाराष्ट्रा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट 


करे। 


9. Whereas , for any reasoil, the employces of the said 
establishment do not renain covered under the Group Iusu 
rance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the due date, as ixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


____ 2. निघोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । । 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
deceased members who would have been covered under the 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , 
निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . निमोजक , केन्द्रीय सरकारद्वारा यथा अनुमोदित सामुहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of lodia shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
CASC within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

{ No. S- 35014 /318 / 82- PE. II( SS.II)] 
का प्रा . 1632 : -- -मैसर्स जय हिन्द सायकी लिमिटिड , 
डी - 1 बाय , फ्लाट नं . 18/ 1, चिमाचिवार, पूना - 411018 
( एम . एच / 14766 ) , जिम इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्थापन हा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 20 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए 
पावेदन किया है ; 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
मिधि का या उक्स अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन 
में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीम 
मिगम को संदत करेगा । 


भार केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
बामा स्कीम की सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा 
के रूप में जों फायदा उठा रहे हैं वह ऐसे कर्मचारियों के 
लिए ये फायदे उन फायनों से अधिक अनुकल हैं जो 
उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकुल हों जो उक्स स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . मा .. 4267 तारीख 26-11- 1982 के अनुसरण 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिविष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन की , 18-12-1985 से तीन वर्ष 


___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / माम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । 


[ भाग II -- 


3( ii ) ] 
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missioner, Maharashtra and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay yuch inspection charges as the 
Central Government may, from time to time direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
को सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि 
कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्था 
पन पहले अपना चुका है प्रधान नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती 


3 . All exposes involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer stall display on the Notice Board of the 
cstablishments, a copy of the rule of ihc Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , ay and 
when amended , alongwith a translation of the salient , fen 
turcs thercof, in the langunge or the majority of the 
cmployees . 


5. Whereas an employee. who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpora 
tion of India . 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम को दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक यारिमों को जो यदि यह छुट न 
दो गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायवों 
के संधाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployces under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits Available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits adoiissi 
ble under the said Schemc. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the cmployer shall pay the difference to the 
legal heit / nominee of ihe employee as compensation , 


12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक पारिसों को उस राशि 
का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दमा में हर प्रकार से 
पूर्ण पाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
[ सं . एस - 35014 ( 314 )/ 82 पी० एफ० 2 -एस . एस - 2] 

S. O . 1632, — Whereas MessIs Jay- Hind Sciaky Limited DI 
Block , Plot No . 18 / 1 , Chinchwad Pune-411019 (MH / 14766 ) 
(hereinafter referred to as the sald establishment) hayo 
applied for exemption under sub -section ( 2A) of section 17 
of the Employecs Provident Funds and Miscellançous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), ( hercinafter referred to 
as the said Act ) ; 


8 . No . amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be inade without the prior approval of 
The Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and wherd any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employccy , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
ablc opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


9 . Whereas , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group , Ipsui 
rande Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the Fenefits 
to the employees under this Scherry are roduced in any 
manner , the exemption shal ! be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the due datc . as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the said establishment, are without making 
any separate contribution or payment of premium, in an.. 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Schome of the Life Ingurance Corporation 
of the India in the nature of life insurance which are more 
favourable to guch employees than the benefits admissible 
under the Employces Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 
(hereinafter referred to as the said Scheme); 

Now, therefore , in exercise of the powery conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and incontinua . 
tion of the notification of the Government of India in the 

Ministry of Labour , S . O . 4267 dated the 26 -11- 1982 And 
subject to the conditiong specified in the Schedule annexed 
hereto to the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of threo years with effect 
from 18 - 12- 1985 upto end inclusive of 17- 12- 1968. 

SCHEDULE 
1. The croployer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 

surance henefits to the nominees of the legal heirs of 
dereased momhers who would have been coverer inder the 
snid Scheme hut for grant of this cxemption , shall be that of 
the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of ihe sim agired to the nominec or the 
Legal heirs of the deccașed member entitled for it and in 

my ange within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects. 


INo. S-35014 / 314 /82 PP.Iss. my 
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नई दिल्ली , 4 पोल , 1988 


का . आ . 1633 . - ममर्स मोमासन्दाराम मपर स्पीनिंग 
मिल्ज मथानन्दल (पोस्ट - 623602 ) ( नजदीक ) मानामदुराई रामानन्द 
जिला समिलनाडू ( टी . एन . / 5323) , (जिसे इसमें- इसके 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उाबन्ध अधिनियम , 1952 (1958 का 19) जिसे 
इसमें इसके पश्चारा उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 की उप -धारा ( 2- क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पति 
किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपल फायदें उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
वारिम /नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा : गम की साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप म . फायद उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध नीमा स्कीम , 1978 
(जिमे इसमें इसके पश्चात उमा स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 
__ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

और इमसे उपबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रदर्जन से छूट देती है । 


अनसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्ण 
निषि आयक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ममग- समय पर निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदार करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धाग ( : - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

भारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्यय्ह का वहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त्त अपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को आना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 
अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगय की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते है तो , यह रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करे , प्रीमियम का 
मंदार करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम, की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक ठारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत हाते । वीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायिस्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशितियों / विधिक मारिसों को बीमाक्त रकम का 
संधाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनि 
श्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 148/ 86 - एस . एस . -2 ] 


___ 4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित मामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उगकी मख्य बातों का अनुवाद स्थापन 
के सचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्ग है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है गो , नियोजक मामहिक बीगा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
माबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन मीमा निगम को दत्त 
करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलका 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 


S. O . 1633. - Whereas Messrs. Somasundaram Super Spin 
ning Mills, Muthanendal ( Post ) 623602, ( Near ) Manamadural 
Ramnand Distt., Tamil Nadu ( TN| 5323 ) ( hereirafter as re 
ferred to as the said establishment ) have applied to exemp 
tion under sub- section (2A) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act); 


And whereas, the Central Government is satisfied that . 
the employees of the said establishment are , without 
making any separate contribution or payment of premium , 
in enjoyment of benefits under the Group Insurance Schemo 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employeer 
than the benefits adinissible under the Employcos Doposit 
Linked Insuranco Schemc, 1976 (hereinafter referred to u 
the said Scheme ); 
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%3D 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred hy 
Bub - section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
vernment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days. from the close of cvery month. 

3. All expensos involved in the administration of the 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premium , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 
horne by the employer . 


dcceascd members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer, 
___ 12, Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall engure 
prompt payment of the sum assured to the nomineo /legal 
holts of the deceased member entitled for it and in any 
case wihin one month from the receipt of the claim complete 
in all respects . 

[ No. S-35014( 148 ) /86-SS-II ] 
का . आ . 1834 . --मैसर्स श्री रानी मिल्ज (प्राइस्ट ) 
लिमिटेड 2/ 38 चिनामप्लाम कोयम्बटूर ( टी . एन . -11102) 
(जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक वीमा स्कीम के अधीन जीवन वीमा के रूप में फागदे उठा रहे 
हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनक्ल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1970 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अन जय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा- (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनुसची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते 
हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के गभी उपवान्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


4 . The employer chall display on that Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Groun Trışu 
rance Scheme as approved by the Central Government and, 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
fcatures thereof, in the language of the majority of the 
employecs . 


अनसची 


5 . Whereas an emplovee , who is alread , a momber of thc 
Employees Provident Fun or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act . is employed in 
his establishment, the employer shall irno .ediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
accessàry premium in respect of him to the life Insurance 
Corporation of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
he said Scheme are enhances, so that the benefits Avajlable 
under the Group Insurance Schemc are more favourable to the 
Employecs than the benefits admissible under the said 
Schemc . 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insti 
ance Scheme, if on the death of an omployee the amount 
rayable under this Scheme , be less than the anjount that 
vould be payahle had employce been covered under the 
aid Scheme, the emplover shall pay the difference to the 
egal heir / nominee if th , employce as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
he Regional Provident Fund Commissioner . Tamil Nadu 
ind where any amendment is likely to effect adversely the 
atorest of the employees, the Regional Provident Fund 
ommissioner shall before giving his approval, give a reason 
blo opportunity to the employees to explain their point of 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निवि आयक्त , तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखोगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर ििदष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3 - क ) के खंड ( क ) 
के अधीन समग समय पर निदिष्ट करें । 
___ 3 . मामूहिक बीमा स्कीग के प्रशासन में , जिनके अन्तर्गत 
लेबाजों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

झारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 


view , 


9 . Where, for any reason , the employees of the said 
stablishment do not remain covered under the Groun Insu 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
9 already adopted by the sai,l establishinent, or the benefits 

the employees under this Schemc are reduced in any 
lanner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Whero , for any reason , the employer fails to pay the 
promfum etc . within the due date . as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is lilite to be cancelled . 


____ 4 . नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के निर. मों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा म 
उसकी म खरा दातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर 
प्रदशत करेगा । 

5 . यदि कोई ऐगा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
गा उत्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
माबता आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
24 GI / 86 - - 15. 
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8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलक्ष 

SCHEDULE 
फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

1. The employer in relation 
अधीन कर्मचारियों को उपलम्व फायदों में समचित सप से बद्धि 

to the said establishment 

shall submit such returns to tho Regional Provident Fund 
किए जाने की व्यवस्था करगा कि कर्मचारियों के लिए 

Commissioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 

provide such facilities for inspection , as the Central Goy 

vernment may direct from time to time. 
अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अन शंय है । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
___ 7 . मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी . Central Government may , from time to time, direct under 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 

clause ( a ) of sub-section ( 3A) of Section 17 of the said Act , 

within 15 days from the close of every month . 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता सो , नियोजक कर्म 3. All expenses involved in the administration of the 
चारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts submis 

sion of returns , payment of insurance premium , transfer 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

horne by the employer . 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिल नाडू के पूर्व अन 

4 . The employer shall display on that Notice Board of 

the cstablishment, a copy of the rulcs of the Group Insu 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 

rance Schemc as pproveit by the Central Government and , 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , as and when amended , alongwith a translation of the salient 
वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोक्न देने से 

features thercof, in the language of the majority of the 

employecs. 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का . युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 

5 . Whereas an einployee , who is already a member of the 

Employccy Provident Fund or the Provident Fund of an 
9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 

estabHshment exempled under the said Act, is employed in 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे । his cstablishment, the employer shall immediately enrol hini 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते या इस 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी Corporation of India . 
रीति से कर हो जाते हैं तो , यह रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
____ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 

available to the employces under the Group Insurance Scheme 

appropriately , if the benefits available to the employecs under 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम the said Schemc are enhances, so that the benefits available 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत under the Group Insurance Scheme are more favourable to the 

employees than the benefits admissible under 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 

the said 

Scheme. 
____ 11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insti 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निवेसितियों rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
या विधिक बारिगों को जो यदि यह छाटल दी गई होती तो , 

payable under this Schenie , be less thar. the amount that 

would be payable bad erip nyee been covered under the 
उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा · फायदो के संदाग का said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

legal heir /nomince of the omployee as compensation 
___ 12 . उका .: : गम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 

8. No amendment of the provisions of the Group Irst 

rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 

and where amendment is likely to effect adversely the 

interest of the employees, the Regional Provident Fund 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 

Commissioner shall before giving his approval , give a reason 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर able opportunity to the employees to explain their point of 
सनिलित करेगा । 

view . 
[ संख्या एस - 35014 / 146 / 88- एम . एस . -2 ] 9 . Where for any reason , thc employees of the said 

establishment do not reinain covered under the Group Insu 
S. O . 1634..-.- Whereas Messrs . Sri Rani Mills ( Private ) rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
Limited , 2 / 38 , Chinniainpalayam , Combatore - 641062 ( TN / as alrcady adopted by the said establishinent, or the benefits 
11102) ( hereinafter or referred to as the said establishment) to the employees under this Scheme are reduced in any . 
have applicd for cxemption under sub- section (2A) of Sec mannor, the exemption shall be liable to be cancelled 
tion 17 of the Employees Provident Funds & Miscellanepus 

____ 10 . Wherc , for any reason , the cmployer fails to pay the 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), (hercinufter referred to 

premiirm etc, within the due date . Aș fixed by the Life In 
as the said Act); 

surance Corporation of India , and the policy is allowed to 

lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the 991d establishment are , without 
making any separate contribution of payment of premium , 11. In case of default , if any made by the employer in 
in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 

payment of premiun the responsibility for payment of 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 

assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
Life Insurance which ars more favourable to such employees deccased members „ ho would have been covered under the 
than the benefits admissiblc under the Employees Deposit said Scheme but for grant of this exemption , shall he that 
Linked Insurance Scheme , 1976 (hereinafter referred to as of the employer. 
the said Scheme ); 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred hy Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject prompt payment of the sum assured to the noinince / Icgal 
to the conditions pecified in the Schedule annexed hcreto , leirs of the deceased meiber entitled for it and in any case 
the Central Government hereby exempts the said establish within one month from the receipt of claim complete in all 
ment from the operation of all tbe provisions of the said Tesnccts . 

[ No. S- 35014 ( 146 ) / 86- SS. II ] 
Scheme for a period of three years . 


embers to the nomiponsibility for 
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का . पा , 1635: -- - मैसर्स देसीन ( नई दिल्ली ) प्राइवेट 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविप्य 
लिमिटिड देसीन हाऊस , ग्रेटर कैलाश -II , नई दिल्ली निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
110048 ( डी . एल / 3406 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की करेगा और उसकी बाबत आवश्या प्रीमियम भारतीय जीवन 
धारा 17 की उपध ग ( क ) के अधीन छूट दिए जाने के बीमा निगम को सन्दल करेगा । 
लिए आवेदन किया है ; 

6. यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उपलब्ध फायदे बन जाते हैं ता , नियोजनः सामूहिना बीमा 
उक्त स्था, पन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या स्कोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी अनुज्ञेय हैं । 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय 

भो , यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 

संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

दशा में संदेय होतो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वारते 

तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्दोशती को 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्र लय की अधिसूचना 

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
संख्या बा . आ . 3495 तारीख 18- 9- 1982 के अनुसरण 

का संदाय करेगा । 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 2- 10 -1985 से तीन वर्ष की संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , दिल्ली के पूर्व 
अवधि के लिए जिसमें 1 -10-1988 भी मम्मिलित है , अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 

सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुसूची 

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना प्टिकोण स्पष्ट 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
निधि आयुक्त ; दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थ , पन के कर्मचारी , भारतीय 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाएं जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
करे । 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

किसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
2. नियोजक , एसे निरीक्षण. प्रभारों का प्रत्येक मास 

सकती है । 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
घरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) ___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
र खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर , जो प्रीमियम 

का संदाय करने में असफल रहता है , और 
___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 

पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द 
भंतर्गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 

की जा सकती है । 
नाना , बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण , 
नरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के धाय में किए गए 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 

शितिमा या विधिक वारिसों को जी यदि यह छट ल दो 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 

गई होती हो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
ीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 

संदाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा 
मंचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 
हा अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि 
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के हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को उस राशि payable under this schomo be less than the amount that 

would be payable had employer been covered under the 
का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा said " Scheme, the employer shall pay the difference to the 

legal heir /nominee of the employee as compensation . 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

8 . No . amendment of the provisions of the Group Ingu 

rance Scheme, shall be mado without the prior approval of 
[F . 52 - 35014 (192 )/82-470 94 2195 . TH . - 2] the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi 

und whera any amendment is likely to affect adversely the 

interest of the employees , the Regional Provident Fund 
S . O . 1635. - Wbercas Messrs Desain (New Dolhi ) Private 

Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
Limitad Desain House , Greater Kailash II, New Delhi-110048 able opportunity to the employees to explain their point of 
(DL / 3406 ) ( hereinafter referred to as the said establishment) view . 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of sec 
tion 17 of the Employecs Provident Funds and Miscellaneous 

9 . Whero, for any reason , the employees of the said 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as establishment do not remain covered under th ; Group Insu 
the said Act ), 

rance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India 

us already adopted by the said establishment, or the bencfits 
And wucreas , the Central Government is satisfied tbat 

to the employees under this Scheme are reduced in any 
the owployons of the drid establishment, are without making manner , the exemption shall be llable to be cancelled 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyınent of benefits under the Group Insurance Scheio of 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
the Life Insurance Scheme of the Life (usurance Corporation premium etc . within the due date , as fixed by the Life In 
of the India in the nature oi life insurance which are more surance Corporation of India, and the policy is allowed to 
favourable to such employees than the benefits admissible lapso , the exemption is liable to be cancelled , 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
(hereinafter referred to as the said Scheme); 

11. In case of default , iſ any made by the cmployer in 

payment of premium thc responsibility for payment of 
Now , therefore , in exercise on the powery conferred by 

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in continua 

deceased members who would have covored under the said 
tion of the notification of the Government of India in the 

Scheme but for grant of this oxemption , shall be that of 
Ministry of Labour . SO . 3495 dalcd tho 18 - 9 - 1982 and 

the employer. . 
subject to tho conditions specified in the Schedule annexed 
hereto to the Central Government heroby exempts the said 12 . Upon the death of the members covered under the 
establishment from the operation of all the provisions of the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cusurc 
said Scheme for a further period of three years with effect 

prompt payment of the suin assured to the nominee or the 
from 2 - 10 - 1985 upto and inclusive of 1 - 10 - 1988 , 

Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 

any cuge within one month from the receipt of claim complete 
SCHEDULE 

in all respects . 
1. The cinployer in relation to the said establishment shall 

(No. S - 35014 / 192 / 82 -PF. TI (SS .ID) ] 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 

FIT FT . 1636: --- ftetfeto TEST 
ment may direct from time to time. 

faffet " fr" 758 / 104, 677 ftFiaTAT, Tus 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

411004, (TF . 157 / 12280 ), ( FTTA TEH TATT 
Central Government may , from time to time direct under 
clauso ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act 546 FUT97 PIET TOT FT ETT TT 17 * 3T1T 
within 15 days from the close of every month , 

( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

FFTTT 
submission of returos , payment of insurance prcmia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be bornc 

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
by the employer. 

स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
Schome as approved by the Central Government and , as and 

सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
when anended, alongwith A translation of the saljent, fea 
tures thereof, in the language of the majority of the फायदा उठा रहे हैं और ये ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
employees. 

फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
5 . Whereas an cmployco , who is already a inomber of the स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act , is employed in TTCT ) TETET JE 4759 ; 
his establishment, the omployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay noces - 
saty premium in respect of him to the Life Insurance Corpora 

95 : T FT817 , 345 Ferrari Ft 17 
tion of India . 

की उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
6 . The employer - shall arrange to enhance the benefits हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
available to the employees under the Group Insurance 
Schenc appropriately , if the benefits available to the em 

4T FIT . T . 619 är fra 13- 12- 1982 97_FRUT 
ployees under the said Scheme are cnbanced 80 that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 

में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
more favourable to the employees than the benefits admissi Tag , 34T FETTTT # T, 22- 1- 1986 Tote of 
ble under tho sald Scheme. 

gafar far FA 21 - 1- 1989 ft ferfa , 347 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, if on the deaih of an omployeo the amount 

स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 


- 


- 


- -- 


-- - - -- - - - - - 
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प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
हए और इमाः। उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के प्रधान देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

५. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भात य 
अनुसूची 

जीवन बीमा निगम की उस ामूहिक बीमा स्कीम के , 
1 . नुक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

जिले स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जात 
निधि पायुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और है , या इस स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
मेग लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान फायदे किसी राति से कम हो जाते है , तो यह छट रद्द 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय-समय पर निविष्ट करे । की जा सकता है । 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारत र जवन 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवारा करेगा जो केन्द्रीय 

बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर , जो 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा ( 30 ) 

प्रोमियम का भंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

को व्यपगत हो जाने दिया जाता है मो , छूट रद्द की जा 
3. साम हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतगत सकती है । 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रोमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 

11. नियोजक द्वारा प्रामिपम के संदाय म किए गए 
प्रभारी संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 

किसो व्यतिक्रम को दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्द 
नियजिक द्वारा किया जाएगा । 

शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दी 

गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक 

के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 

___ 12, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सवस्य की 
कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 

मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमा कृत राशि के 
का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमात रकम 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 

बीमा निगम से बोमा त रकम प्राप्त होने के एक मास के 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजन भोतर सुनिश्चित करेगा । 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बानत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

[ संख्या एस-3501-4/ 286/82पी० फ० 2-एस एस- II ] 
संदत्त करेगा । 


___ _ G. यदि मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बलाये जाते हैं सो , नियोजक मामूहिक मामा स्कीम के अधीन कर्म 
पारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पृद्धि की जाने की व्यवस्था 
करेगा जिसमे कि फर्मचारियों के लिए सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के 
प्रधीन अनुशेय हैं । 


S . O . 1636 . - Whereas Messrs Kirloskar , Filters Private 
Limtied Pratibha 759 /104, Dcecan Gynikhana , Pune 
411004 (MH / 12280 ) (hereinafter referred to as the said 
establishment) have applied for exemption under yub -section 
(2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions . Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( herein 
after referred to as the said Act). 


7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी, को उस 
दशा में संदेय होती जय वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिमा नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर 
रकम का मंदाय करेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Lifo Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than the henefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 ( hereinafter reierred to as the said Schemc ); 


8. नामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगा 
धन, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A) of Section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S .O . 619 dated the 13 - 12 -1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexçd 
hereto the Central Governunent hereby exempts the sutd 
establishment from the operation of all the provisions of 
the said Scheme for a further period of three years with 
effect from 22 - 1- 1986 upto and inclusive of 21 - 1 -1989. . 


D 


. 


गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
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SCHEDULE 

in any case within onc: month from the receipt of claim 

complete in all respeças. 
1 . The cmployer in relation to the said cstablishment 

No . S -35014/286882 -PF . II ( SS. II) ] 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 

का . आ . 1 6 37 : - --मैसर्स व्यय लैबोटरीज लिमिटिड , 
ment may dircct from time to time. 

एल . बी . शास्त्री मार्ग, घाट कोपर, बम्बई - 400086 ( एम . 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

एच . 6714) . (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण पबन्ध 
Act , within 15 days from the close of every month . 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
3 . All expenses involved in the administration of the पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
Group Insurance Scheme, including inaintanance of accounts 

उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts payment ou inspection charges etc , shall be borne किया है । 
by the employer 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
rance Scheme as approved by the Central Government and, 
as and when amended , alongwith a translation of the संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
salient features thereof, in the language of the niajority of 

सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
the employees , 

उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
5. Whereas an employec , who is already a meniber of 
the Employecs Provident Fund of the Provident l und of 

से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
an establishment cxempted under the said Act, is employed 

स्कीम * 1976 (जिसे उसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
in his establishment, the cmployer shall immcdiately cnrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life jusurance 
corporation of India . 

___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
available to the oinployees under the Group ſusurance 

हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under htc said Schcnie are cnhanced so that thic संख्या का आ . 315 तारीख 26 -11-1982 के अनुसरण 
benefits available under the Group Ingurance Scheme arc 
more favourable to the employecs than the benefits admis 

में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
sible under the said Scheme. 

रहते हुए , उक्त स्थापन को , 8- 1- 1986 से तीन वर्ष की 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu अवधि के लिए जिसमें 7- 1 -1989 भी सम्मिलित है , उक्त 
rance Scheme, if on the death of an cmployee the amount 

स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Schenie , the cniployer shall pay the difference to the 

अनुसूची 
legal heir nomince of the employee us compensation. 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the Re निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भगा और ऐसे 
gional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
and where any amendment is likely to affcct adversely the 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
unissioner shall before giving his approval, give & reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

2. निमोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
9 . Whcre , for any reason , the employees of the suid esta 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
blishment do not remain covered under the Group Inşu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 17 को उपधारा ( 35 ) 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 

के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करें । 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

3. सामूहिक बोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
premiun etc. within the due date , as fixed by the Life 
Tngurance Corporation of India , and the policy is allowed बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
to lapse , thc exemption is liable to be cancelled. 

प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
11 . In casc of default , if any made by the employer in 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
payment of premirim the responsibility for payment of as 
suranco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
Scheme but for grant of this cxemption , shall be that of 
the cmployer. 

बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
12 . Upon the death of the members covered under the 

संशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्म 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cosure चारियों की बहसंम्बया की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
prompt paymeut of the suni assured to the nominee or 
the Legal heirs of the deceased member entitled for it and 

अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


5 
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5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय 
का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में तस्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा प्राप्ति के एक माम के भीतर सुनिश्चित करेगा . 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

[ मं० एस-35014/ 347/ 82- पी . एफ . एस . एस-2] 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 

5.0 . 1637. — Whereas Messrs Wyeth Laboratories Limited , 
निगम को संदत्त करेगा । 

LB Shastri Marg, Ghatkapar , Bombay- 4000086 ( MH6714 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have ap 

plied for exemption under sub - section (2A ) of section 17 of 
6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

the Employees Provident Funds and Miscellançous Pro 

visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , उक्त नियोजक स्कीम के 

the said Act); 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 

And whereas, the Central Governnicnt is satisfied that 
व द्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

the employees of the said establishment are , without making 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 

of India in the nature of The life insurance which are 
अनुशे य हैं । 

more favourable to such employecs than the benefits admis 
sible under tho Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 

1976 (hereinafter reforred to as the said Scheme) ; 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred bv 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in con 

tinuation of the notification of the Governnient of India in 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 

the Ministry of Labour , SO. 315 dated the 26- 11- 1982 and 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

hereto the Central Government hereby exempts the said 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 

establishment from the operation of all the provisions of 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम the said Scheme for a further period of three years with 

effect from 8- 1- 1986 up te and inclusive of 7- 1-1989 . 
का संदाय फारेगा । 

SCHEDULE 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 

1. The croployer in relation to the said establishment 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व 

Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी provide such facilities for jaspection as the Central Govern 

ment may direct from time to time. 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, fron . time to time, direct under 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट clause ( a ) of sub -section ( 3A) of section 17 of the said Act 

within 15 days from the close of every month. 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

3 . All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 

submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

horne by the employer . 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 

4. The employer shall display on the Notice Board of the 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

establishment, il copy of the rules of the Groun Insurance 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । Scheme as approved by the Central Government and , as 

and when amended , alongwith a translation of the salient 

features thereof, in the language or the majority of the 
___ 10, यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय 

employees . 
जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर 

5. Whereas an employee. who is already a member of the 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और 

Employees , Pyroident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exompted under the said Act, is emplovel in 
पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की his establishment the employer shall immediately enrol him 

as 4 member of the Group Insurance Scheme and pay 
जा सकती है । 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में वि . गाए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह , छूट ने दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्र्तगत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरादायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to he employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , iſ the benefits avajlable to the eni 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits adinis 
sible under the said Schane , 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the deuth of an employee the 


- 
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amount payable under this scheme be less than the amount 

अनुसूची 
that would be payable had cmployce been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay difference to the 
legal heir nominee of the employeo as compensation , 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

निधि आयुक्त देहली की ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
Scheme shall be made without the prior approval of the 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 
whero any amendment is likely to effect adversely the inte करेगा जी केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निदिष्ट करे । 
rest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not reamin covered under the Group Inşu सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( उक ) 
ranco Scheme of the Lifç Insurance Corporation of India is 
already adopted by the said establishment, or the benefits के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 
to the employecs under this Scheme aro reduced in any 
manner, the excmption shall be liable to be cancclled . 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
10 . Where for any reason, the employer fails to pay the 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
premium , etc . within the due date , 89 fixed by the Life 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the oxemption is liable to be cancelled . 

प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्थयों का वहन 
11. In case of default, if any made by the employer in नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें 
of thc employer . 

संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
___ 12 . Upon the death of the members covered under the 

चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the sun assured to the nominee or the अनुवाद, स्थापन के सूचना पर पर प्रदर्शित करेगा । 
Legal heirs of the deceused momber entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, ओ कर्मचारी भविष्य निधि 
complete in all respects . 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
[ No . S- 35014 / 39 / 82 -PF. II( SS . IT 

की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
का . आ . 1628 : - - मैसर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटिड , 

नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
एम - 5ए , कनाट सर्कस , नई दिहली - 110001 ( डी . एल / 

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्स दर्ज करेगा और 
4398 ) , जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया 

उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 

को संदत्त करेगा । 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग 

6. यदि सामहिक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया 

फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
स्थापन के कर्मचारी,किसी पृथक अभिदाय या प्रोमियम का संदाय 

लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीका बीमा 

फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
स्कोम को सामहिक बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 

अनुज्ञेय हैं । 
रूप में जो फयदे उठा रहे है ये ऐसे कर्मचारियों को ___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 

में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 

नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस नाम निर्देशिती को 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

प्रतिकर के रूप में दोनों रमों के अन्तर के बराबर रकम 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

का संदाय करेगा । 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संध्या का . आ . 3138 तारीख 17- 8-1982 के अनुसरण 

8. सामूहिक कोम के उपबन्धों में कोई भी 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व 
रहते हुए, उक्त स्थापन को , 4- 9- 1985 ग तीन वर्ष की अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी 
अवधि के लिए जिसमें 3- 9- 1988 भी मम्मिलित है , उक्त संशोधन से कर्मचारियों से हित पर प्रतिकूल प्रभ . व पड़ने 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 


है ; 
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2. Tho employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to timo, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of overy month . 


अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युफ्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of 
accounts , submission of return , payment of insurance 
premia , transfor of accounts payment of inspection charge 
etc . shall be borne by tho omployer. 


4 . The employer shull display on tho Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the languago of the majority of the 
employece. 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा मियत तारीख के भीतर प्रीमियम 
का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा 
tieto 

11. fa1177F TTT STATUTA # 12 # ffit TT 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के सेवाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
ostablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
a : a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the bencfito 
available to the cmployces under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to tho em . 
ployeos under the said Scheme are enhanced go that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admir 
sible under the sald Schcmc. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the sald Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nomince of the employce as compensation . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि 
का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

(HET # - 35014196/82- 497 .99 .- 2 GOGO- 2] 
S .O . 1638 . Whercas Mossrs Food Specialities Limited , 
M -5A , Connaught Circus, Now Dolhi- 110001 (DL |4398 ) 
(hereinafter referred to as the anid establishment) have ap 
plied for exemption under sub -section (2A ) of section 11 
of the Employees Provident Funds and Miscellapeous Pro 
visions Act, 1932 i 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
the said Act). 


8 . No amendement of the provisions of the Group Innu 
rance Scheme shall he made without the prior annroval of 
the Regional Provident Fund Commissioner Delhi and 
where any amendment is likely to affect adversely tho 
Interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval. give a re 
akonahle opportunity to the employees to explain their 
point of vlow . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishmeot are , without making 
any separato contribution or payment of premium , ip ¢n 
Joyment of benofits under the Group Insurance Schome of 
the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India in iho naturo of life insurance which 
are more favourablo to such employees than the benefits 
admissible under the Employees Depoglt Linked Ingurance 
Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Schemc) ; 


9 . Whero , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Treniranne Scheme of the Life Insurance Cornoration of 
Tridin as already aponted by the shirt putahlishment, or the 
henefits to the employecs under this Scheme are reduced 
in any manner, the exemption shall be liable to be can . 
celled . 


10 . Where , for any reason , the emplover fafls to pay 
the premlum etc . within the due date , ag fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy to allowed 
10 lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of scction 17 of the said Act and in 
continuation of the notification of the Government of India 
In tho Ministry of Labour, $ . 0 . 3138 dated the 17- 8 - 1982 
and subject to the conditions specified in the Schedulo an 
-nexed hereto the Central Government hereby excmpts the 
gald establishment from the operation of all the provisione 
of the said Scheme for a further period of three years 
with effect from 4 - 9 - 1985 up to and faclusive of 3 - 9 - 1988 . 


11. In case of default. If any made hv the employer in 
payment of premium tho resnensibility for payment of as 
surance benefits to the nominaea of the legal heirs of de 
ceased members who would have been covered under the maid 
Sheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 

12. Upon the death of the members covered under tho 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall 
ensure prompt payment of the sum assured to the nomince 
or the Legal heirs of the deceased member entitled for it 
and in any can within one month from the receipt of 
clalm completo In all respects. 

[No, S -35014 / 196 / 82-PF . II (SS. IN ) 


SCHEDULE 
1. The omployer in relation to the mid establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commiolonor , Delhi and maintain quch accounts and pro 
vido such facilities for inspection as the Central Govern 
mont may direct from time to timo. 
14 GI81 — 16 
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स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संवत करेगा । 


नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1986 
का . आ . 1639 : - - मैसर्स पिनकार्ड इन्डस्ट्रीज , 3453/ 
57, देहली गेट , नई देहली -110006 ) डी . एल . / 2654 ) , 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने . 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ! 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कॉम को सामूहिका बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में जो फायवे उठा रहे हैं ये ऐसे कर्मचारियों को 
उन फायवों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सह 
बद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते . 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 2803 तारीख 13 - 7- 1982 के अनुसरण 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिविष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 31- 7- 1985 से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 30- 7-1988 भी सम्मिलित है , 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त दहली को ऐस विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरक्षण के लिए ऐसो सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्र य सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संघाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामहिक ब मा स्कम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
• लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
बेमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फापदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फाययों से अधिक अमुकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
मनुशेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संवेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस /नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सेवाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधम, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त देहली के पूर्व 
अनुमोदन के बिना महीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्राधुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना खुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द को जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
सकती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सेवाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न 
वी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 
के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


4. नियोजक , केन्द्रय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बमा स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए, जब उस संशोधन के प्रति तथा कर्मचारियों को बहसंख्या 
को भाषा में उसके मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट 
पर प्रशित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य . 
निधि का या उपस अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 


___ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत . राशि 
के हकदार नाम निर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि 
का सम्वाय सत्परता से और प्रत्येक वशा में हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
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19, 1988 / 4 29, 1908 


प्राप्त के एक मास के भोवर सुनिश्चित करेगा । 

(* * TT 967 – 35014) 17/82- 4774 -2 / 98 . 54 -2] 

Now Delhi, the 7th April, 1986 
S. O . 1639 . — Whereas Mesars Picord Industries , 3433 |57 , 
Delbi Garc , Now Delbi- 110006 (DL 2654 ) ( hereinafter refer 
red to as the said establishment) have applied for excmp 
tion under sub -sccion (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) . ( creinafter referred to as the said Act ). 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insuracao 
Schcme, shall bo do without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Delai and 
where any amendment is likciy to alects adversely the in 
terest of the employees, tbc Regional Provident Fund Com 
missioner shall beroro giving his approval , give a reasonablo 
Opportunity to the employees to explain their point of 
viow . 


9 . Wherc , for py reason , the cmployees of llie said 
establishment do not remain covered under the Group 
Losurance Scheme of the Life Insurance Corporution of India 
as already adopted by the said establisbmcnt, or the benefits 
to the employecs under this Scheme Are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled 


And whereas , the Central Government 18 satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en . 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Schumo of the Life Insurance Corpora 
tion of India in the nature of Life Insurance which are 
more favourable to such employte than the benefits admis 
sible under tho Employees Deposit Linked Insuranco 
Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Schenie ), 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the dur date , as fixed by the Life Insu 
lance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancellcd . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to thc nomipacs or the legal heirs of deceascd 
members who would have been covered under the said 
Schemo but for grant of this oxemption , shall bo that of 
tto employer . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
aub-section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
duation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, $ . 0 , 2803 dated the 13 -7 -1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedulo annexed 
hereto the Central Government hereby exempta tho said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Schemo for a further period of three years with effect 
from 31 - 7 - 1985 upto and inclusive of the 30 - 7 - 1988 , 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment ci thic sum assured to the nomince of the 
Legal heirs of the deceased member cntitled for it and in 
any case within one month from thy receipt of claim com 
plete in all respects . 


(No. S -35014177182 -PF . II (SS -II) ] 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Delhi and maintain such accounts and 
provide such facilitia , for inspection as the Central Govern 
ment may direct from tlue to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges and the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - secion (3A ) of socuion 17 of the said Act 
within 15 days from the cloro of every month , 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts 
submission of returns, payment of insurance premia , transfor 
of accounts, payment of Inspection charges etc . shall be 
borne by the employor . 


IT . AT . 1640: - 2 ET 53 FGTO ( frat 
FT. ) (T figi 1:57 (EFPS4 ) f ., OTH ) 
में जाना जाता था (पुराना एम्बा शन ग्रऊन्ड, ताराताला 
Tl, FTFT - 700088 (524. 11/ 15281 ) (fta 
इसमें के पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
777464 fifa 377 01 39874 aterfriya , 1952 
( 1952 T 19 ) ( f 197 7 TITTÀ 3 # ofufiqa 
कहा गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


4 . The omployer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient foa 
turcs thereof , in the language or the majority of the 
employees. 


5. Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, ir employed in 
his establishment , the employer shall innmediately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
pary premium in respect of him to tho Life Insurance Cor 
poration of India. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदा उठा रहे हैं के ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
ATAT PATH 1976 (ft * Har qar 347 FA 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें मनुज्ञेय है ; 


6 . The employer shall arrange to chance the benehte 
available to the onployecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployece under the sald Schetne arc cnhanced so that the 
boncfits available under the Group Insurance Scheme ara 
moro favourable to the employees than the beneſta admis 
oble under the said Schemo. 


TT : SOITT ATT , 34 yaftTh u rat 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

GTT 91 . . 3607 arti 27-91982 # TITT 
में और इससे उपाबख अनुसची में विनिर्दिष्ट शर्ती के अधीन 
: 85 , JF , TTT 1, 16 - 10 - 1985 
49 efe biti fete fr 15- 10 -1988 Ft yfirfara , 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
tance Schemo, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bo less than the acount that 
would be payablo had employoo been covered under the 
said Schemo, the omployer shall pay the difference to the 
local hebr / nominoo . of the employed as compensation . 
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अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
निधि मायुक्त , पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


8. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है मधीन नहीं रह जाते हैं, या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की जा 
सकती है । 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों संवाय मादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को म्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा 
सकती है । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
पारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
मनुवाद , स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट म दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संवाय का उत्तरदायिस्व नियोजक पर होगा । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

और उसकी पाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 


12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 
मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नाम निर्देशिती/ विधिक वारिसों को उस राशि 
का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
[ संक्या एस -35014( 104)/ 82- पो . एफ .- 2/ एस . एस- 2] 


6. यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए आते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
पति की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे . उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेय है । 


S. O . 1640. - Wheream Mearn Modern Food Industries 
(India ) Limited ( Formerly known as Modern Bakaries 
( India ) Limited ) Old Exhibition Ground, Taratula Road , 
Calcutta -700088 ( WR )| 15281 ) ( hereinatter reforred to as the 
tald establishment ) have applied for exemption under 
sub-section ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneou , Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) 
( herolnafter reforred to as the said Act) ; 

And whereas , the Cepral Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making . 
ally separate contribution or payment of promium , in cnjoy . 
ment of benonte under the Group Insurance Scheme of the 
Lito Insurance Scheme of the Life Insuranco Corporation of 
India in the paturo of Life Insurance which aro more 
favourable to such employooi than tho bonoflto admissible 
under the Employees Deposit Linked Insuranco Scheune, 
1976 ( heroinafter referred to as the said Schame ); 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
भदेय होती जब यह उक्स स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के प्रस्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और कहो किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना 


___ Now , theretors, in exercise of the powers contorred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notidcation of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S. O . 3607 dated the 27- 9 -1982 
and subject to the conditions specified in the Schedulo 
annexed hereto the Contral Government hereby exempts the 
said establishment from the operation of all the provisions 
of the sild Schome for further period of three years with 
offect from 16- 10- 1935 upto and Inclusve of the 15-10-1988, 

SCHEDULE 


1. The emplover in relation to the vald outabllohmont 
shall submit nach return to the Rodonal Provident Fund 
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Commissioner, Weat Bengal and maintain such accounts Jod 
provide such facilities for inspection as the Convel Govera . 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges a tho 
Central Government nay, from timo to timo, direct under 
clauso ( a ) of sub - 9ection (3A ) of section 17 of tho bald 
Act within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the adgalnistration of the 
Group Insurance Scheine, including maintanance ur accounts, 
submission of returns, paynent of insurance picana , transier 
of accounts, Paynient of inspection chargos Occ. aball bo 
borne by tho employor . 


का . मा . 16 4 1:--- मरर्स कैटल पि.जप्लाट (ए मिट 
प्राफ राजस्थान को . ओ . डेरी फडरेशन लिम्टेिर जयपुर ) 
टोबोजी , अजमेर ( आर . जे ./ 2775 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकोर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
को धारा 17 को उपधारा ( 24 ) के अधीन छुट दिये जाने 
के लिए आवेदन किया है । 


4 . The employer shall display on tho Notice Board of tho 
ostablighments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Govornnot und , as and 
when amended , alongwith a translation of tho zaljept fcaturos 
thercof, in the language of the majority of the employees , 


5. Whereas an employee, who is already amcmber of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is ontployed in 
his establishment, the employer shall immediately prof him 
as a member of the Group Insuranco Schenic and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


और केन्द्रय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम 
का सन्दाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम को सामहिक मा स्कीम के अधीन 
जोबन ममा के रूप में जो फायदा उठा रहे है और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहवस मीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा गया 
है ) के अधेन अनुजेय है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees eodor the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the bonefits available to the employoes 
under the said Schons are enhanced 80 that the benefits 
availablo under the Group Inturance Schome are moro 
favourablo to the employees than tho benefits admirabio 
undor the said Scteme . 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इससे उपाबस मन सूची में विनिर्दिष्ट पतों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


. 7. Notwithstanding anythlog contalned to the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employoe the amount 
payable under this schomo be less than tho aniount that 
would be payable bad employee been covered vader tho 
said Schome, the employer shall pay the differcuco to tho 
legal heir | nominee of re employee as compensation. 


8 . No amendoint of the provisions of the Groun Ingu . 
rance Scheme, shall be made without the pricr approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and 
where any amendment is likely to affecte adversely tho 
Interest of the en ployees, tho Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rom 
ronablo opportunity to the employees to explain their point 
of viow. 


9 . Where , for any reason, the omployees of the said 
establishmont do not chain covered under the Group Inge 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the sald ostablishment, or the benefits to 
the employecs under this Schemo are reduced in any manier , 
the exemption shall be liable to be cancolod 


10 . Whero , for any reasun , the employer fails to pay the 
promlum etc . within the duo cate , as fixed by the Lito 
Insurance Corro : etion of India , and the policy is allowed 
10 lapse , theorempion is hable to be cancelled . 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसो विवरणियां भेजेगा और 
एसे लेखा रखेगा तथा निरक्षण के लिए ऐसो सविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्विष्ट 
करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्याय करेगा जो केन्द्रय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उप धारा 
( 32 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट 

करे । 
___ 3. सामूहिक बेमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, 
बोमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का सन्दाय भावि भी है, होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामूहिक वोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, मीर जब 
कभो उनमें संशोधन किया जाए, पर उस संशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अनुवाइ, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निषि का या उक्त मधिनियम के मघोन छट प्राप्त किसी 


11. In case of default. if any made by tho employer in 
payment of premium the ilsponsibility for puyrnent of 
Assurance benefits to the pominocs or the legal heirs of 
docoased members who would have been covered under the 
maid Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer, 


12 . Unon the doath of the members covertd under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall -08010 
prompt payment of the suny assured to the nomince or the 
Legal hoirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respecta, 
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निगम से बामाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भातर 
निश्चित करेगा । 


[ संख्या एस - 35014 ( 126)/ 82-एस एस- 4] 


S. O . 1641. - Whereas Messrs Cattle Feed Plant ( A Unit 
of Rajasthan Co -op . Djury Federation Limited Jaipur ) 
Tabiji, Ajmer , ( RJ12775 ) ( heroinafter referred to as the 
8A14 establishmeol ) have applied for exemption under sub 
section (2A ) OL Section 11 of tho Enipioyecs Provident 
Funds . & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) ; 


स्थापन की भविष्यनिधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक 
बमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारत य जपन 
मा निगम को संदत करेगा । . 

6. यदि सामूहिक बेमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामहिका बीमा 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक ब मा स्कीम के अधन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्क म के अधीन 
अनुशेय हैं । 

7. सामूहिक बंमा स्कम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किस कर्मचारे की मृत्यु पर इस स्कीम के अधन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस पशा 
में सन्देय होतो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचार के विधिक वारिस नाम निर्देशित को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 


And whereas, the Contrup Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or paymont of premium , in cnjoy 
ment of benofits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the 22 ure of Llio 
insurance which are more favourable to such eroployees than 
the bencfits admissib undor the Employees Dopunit Linkod 
Insurance Cheme , 1976 ( heerinafter referred to as the said 
Schomo ) ; 


Now , therefore , in cxcrcise of tho powers couferred by 
gub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specilied in the schedule annexed ho eto , 
the Central Government hereby exempts the 321 ) establish 
meat from the operation of all the provisions of the sald 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


1. The cmployer in relation to the said establishment 
ghall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Rajasthan and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किस संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संभावना 
हो वहां , प्रादेशक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस साभूहिक बोमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना धुका हैं के अधीन नहीं रह जाते हैं , 

या इस स्कम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
" फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द 
की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यप 
गत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती 


2. The employer shall pny such inspection charges as the 
Central Government may , trom time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the sald 
Act within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insuranco Scheine, including maintanance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by tho employer. 


4 . The employer shall dieplay on tho Notice Board of tho 
establishment a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government aud , Ag and 
when amended, alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of this majority of the employoce. 


5. Whereas an employee, who is already a menber of tho 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
ostablishment exempted under the said Act, is comployed fo 
his establishment, the employer shall immediately error him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्दाय में किए गए । 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न 
की गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बोमा फायदों 
के सम्दाय का उत्तरदायित्व नियोणक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बोमा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the poployoes under the Group Insurance Scheme 
Appropriately , if the henclits available to the employece 
under the said Scheme aro cnhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Schome are more 
favourable to the employees than the bapeits admissible 
under the wld Schen . . 
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अनुसूच 
___ 1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त, पेहली को ऐसा विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

१. नियोजक ऐसे निरक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भ तर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 क उपधारा ( 34 ) 
के खंड ( क ) के अध न समय समय पर निविष्ट करे । 

3 . सामूहिक बंमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत 
किया जाना , बमा प्रमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , 
निरक्षण प्रभारों का संदाय आदि भ है , होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4 . नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
मेमा स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन के प्रति तथा कर्मचारियों 
फ : बहसंख्या क भाषा में उसक मुख्य बातों का अनुवाद 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


7 . Notwithstanding anything contalnod in the Group Ingu 
TANC . Schomo, if on tho death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo bad employee been covered up ier tho 
sold Scheme, the employer shall pay the difference to tho 
legal heſr nominco of the employee as compensation. 

8. No amendment of the provisions of the Group Inau 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Providont Fund Commissioner , Rajusthan and 
where any amendment is likely to affects adverocly tho 
interest of the employees , tho Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rta 
sonable opportunity to the cmploycos to explain their point 
of view. . 

9 . Where , for any reason , the employees of the 9oid 
ostablishment do not re- uin covered under tho Group Tosu 
rance Scheme of the 1 ife Insuranco Corporation of India ay 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the cxcmption shall be liable to be cancelled . 
____ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium otc . within the due cate , as fixed by tho Lifo 
Insurance Corporation of " .dia , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any Grade by the empleyer in 
payment of promium the reponsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
decoased momborg who would have been govered under iho 
said Scheme but for grant of this cxemption , sball be that 
of the comployer . 

12 . Unon the death of the members covered under the 
Schome the Lifo Insurance Corporation of India shall ensurt 
prompt payment of the suit assured to the nomince or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within ons month from the receipt of claim com . 
plete in all respects. 

No. S-35014 (126 )/ 86-SS-II] 
फा . पा1642:----मै पर्स हिल्टन रबर्स प्राइवेट लिमिटिड , 
हिन्ट हिल्टन हाऊर एप - 23, ग्रीन पार्क एक टेन्शन , नई दिल्ली 
110016 ( डी . एल / 3141 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उपस स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकोणं उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचार , किसी पथक अभिदाय या प्रेमियम का 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
बामा स्कीम की सामूहिक ब मा स्कीम के अधीन वन बीमा के 
रूप में जो फायदे उठा रहे हैं के ऐसे कर्मचारियों को उन 
फायदों से अधिक अनुकल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बमा स्क "म 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अध न अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 3401 तारीख 9- 9 -1682 के अनुसरण 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को , 25- 9- 1985 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए जिसमें 24- 9- 1988 भी सम्मिलित है , 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचार , जो कर्मचार भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधं न छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ह . सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसक बाबत आवश्यक प्रमियम भारत य जवन बीमा निगम 
को संदत्त करेगा । 

6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्क . म 
के अधन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से पशि की आने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक ब " मा स्कम के अधन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधन अनुज्ञेय है । 

7 . सामुहिक मा स्कीम में किस बात के होते हए भी 
यदि किस कर्मचारे को मुत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होत जब वह उक्त स्कम के अध न होता तो , नियोजक 
कर्मचार के विधिक वारिस / नाम निर्देशित को प्रतिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संधाय करेगा । 

8 , सामूहिक ब मा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, देहली के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां फिस संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 
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9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के फर्मचार , भारत य 
जीवन मा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद की जा सकती है । 


3 . AU oxpenso involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including malptenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance prenia , transfor 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall bo 
borne by the employer, 


4 . The employer shall display on tho Notice board of tho 
establigbmonts, a copy of the rules of tho Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , is and 
when Amended , alongwith a translation of tho waliont features 
the cof, in the language of the majority of the employees, 


10 . यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारख के 
भातर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , 
और पालिसो को व्यगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छुट रद को जा सकता है । 


5. Whereas an employee , who is already a member of tho 
Emnloyoos Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishmont cxonipted under the said Act, lo oployed in 
bis establishment, the cmployer shall immediately çoror him 
as à Member of the Group Insurance Schome and pay 
necessary premium in 1espect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किस व्यतिक्रम के घशा में यह उन मत सदस्यों के नाम 
निशिप्तियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न ६ः 
गई होता तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , ब . मा फायदों के 
के संपाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the begoAlto 
available to the enroloyocy undor the Group Insuranco Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme ara cphanced so that tho benefits 
available under the Group Insuranco Scheme are moro 
favourable to the employees than the benefits admlasiblo 
under the said scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group ]nst 
ranco Schemo, if on the death of an employco tho amount 
payable under this scheme be less than the amouit that 
would be payablo hack employee been covered under the 
said Scheme, tho em lover shall pay the difforeoco to tho 
legal heir nomineo of the employee as compensation, 


12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 
मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नाम निर्देशिती/ विधिक वारिसों को त राशि 
का सन्वाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014 ( 157 ) 82/ 86-एस . एस . - 2] 


8. No amendment of the provisions of the Group fasu . 
ranco Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Comidissioner , Delhi and 
where any amendment is likely o affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a ree 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view. 


S. O . 1642. .- Whereas Messrs Hilton Rubbers Private 
Limited , Hilton Houso , S - 23 , Green Park Extension , Vow 
Delhi- 110016 (DL: 3741 ) (hereinafter referred to as tho 
said ostablishment) have appliod for exemption under sub 
section (2A ) of section 17 of the Employcos Provident 
Funds and Miscellaneour Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(herolgafter referred to as the said Act ) ; 


9 Whereas , for any reason , the employecs of the said 
establishment do not remis covered under the Group Tosu 
rance Schemc cf the Life Insurance Corporation of India ag 
already adopted by thic sald establishment, or the benefito to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancellod . 


And whereas, the Contral Givernment is satisfied that 
the employees of the sald establishment aro , without making 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
maent of benefits under the Group Jasurance Scacme of the 
Lifo Insuranco . Schome of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insuranco which are more 
favourablo to such employoco than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 ( hereinafter roforred to as tho said Scheme) ; 


___ 10. Where , in any reason, the employer falls to pay the 
premium etc . within tho sve dale , as fixea b) , the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is Ilable to be cancelled . 


11. In case of Jefault, if any made by the chiployer in 
çayment of prc n u . the responsibility for payment of 
assurance beneits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covored under the 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer . 


Now , therefore , in exerciso of tho powers conferred by 
ub -section ( 2A ) of Rection 17 of the said Act and in conti 
Duation of the notification of the Goverom¢et of India in 
the Ministry of Labour , S . O . 3401 dated tho 9 - 9 - 1982 
and subject to the conditions specified in the Schedulo 
angoxod horeto the Contrel Government hereby exempts tho 
said estabNabment from the operation of all tho provisions 
of the said Scheme for a further period of three years with 
offoct from 25 - 9 - 1985 upto and inclulve of tho 24 - 9 - 1988 . 


12 . Unon the death of the menibers covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
promot payment of the sumy assured to the nonince or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within ono month from the receipt of claim coni 
plete in all respects, 

[ No. 5-35014/157182-PF. II ( Ss . II) ] 


SCHEDULE 


1. The omployer in relation to the said establishment 
Thall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Dolbi and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


का , आः ---- 1643मैसर्स नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशम 
लिमिटेड, बन्दना बिल्डिग , एसवीं मंजिल कमरा नं 11 , 
टाल्सटाय मार्ग, मई दिल्ली -110001 ( गी . एल ./ 2980 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
फर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 16 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत 


2. The employer , shall pay ruch Inspection chargte m the 
Central Givernment may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A) of section 17 of the said 
Act within 15 day , from the close of every month . 


- 
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नियम का गम ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) 

6. रादि सामहिका बागा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक उमा स्कीम के 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमगे कि कर्मचारियों ने 
स्थापन के कर्मचारी, किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 

लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

फायदों में अधिक अनुकुल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

अनय है । 
मीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों की जो 
उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 

7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए 
बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 

भी , यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर हम स्कीम के अधीन 
गया है । के अधीन अनजेय है ; 

मंदेय रकम उम रकम में कम है जो कर्मचारी को उस दशा 

म मंदय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रवीन होता तो , 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

प्रतिकर के रूप में दानी रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

मंदाय करेगा । 
मंख्या का . आ . 2952 तारीख 4- 8 - 1982 के अनुसरण 
में और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

8. मामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
रहते हुए, उक्त स्थापन को , 27- 8- 1985 से तीन वर्ष की 

गंशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व 
अवधि के लिए जिसमें 28- 6-1988 भी सम्मिलित है , 

अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 

हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
अनमूची 

देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि यायुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
लग्ना रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक वीमा स्कीम के , जिसे 
कंगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय - मगय पर निर्दिष्ट करे । स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या हम 

म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
2. नियोजक , में निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की 

गति में कम हो जाते हैं , तो यह छट रद की जा सकती है । 
ममाप्नि के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जा केन्द्रीय 

10. यदि किगी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा ( 30 ) 

बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर , 
के स्वर ( क ) के प्रधान ममय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

प्रोमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमा 
3. मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो , छट रद की जा 
निम्त्राओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना . 

मकती है । 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लम्बाओं का अंतरण , निरीक्षण 

12 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गा 
प्रभारी का संदाय प्रादि भी है होन बाले गभी व्ययों का बहन 

किमी गतिकम को दणा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

गिलिया या विधिक वाग्मिों को जो यदि यह ट न दी गई 
. . नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित माहिए 

होती तो उक्न स्कीम के अनर्गत होती . बीमा पापों के 
बीमा रकीम के नियमों की एक प्रति , ओर जब कभी उनमें 

मदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
मंगोपन निया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्म 

12. हम स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
चापियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 

मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम . बीमाकन 
अनबाद , म्यापन के मुचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 

गाशि के हकदार नाम निर्देगिनी /विधिक यामि को 

मणि का माय तत्परता ग और पत्येक दगा में 
5 यदि कोई ऐसा कर्मनानी . जो कर्मचारी भविाय निधि 

हर प्रकार में पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मांग के मीनर 
का या उक्त अधिनियम के अधीन एट प्रा - न किमी स्थापन की 

निश्चित करेगा । 
भविग्य निधि का पहले ही मदम्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , मामूहिक बीमा स्कीम 

मन्या पग - 359 } 4 { 1951 / 82TT - . स .- :: 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और 

S . O . 1643. - Wintress Messr s National Textiles Corporatil 
उसकी वाचत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम limited Vandana Building, 101 Hlor. Room No 4 . l olviery 

Jaly. New Delhi- 110001 ( IDI. 2988 ) , ( iiereinufter tecrred to 
को गंदन करेगा । 

in the saill establishment) bule ilpplied for elemption under 
24 GI / 86 -- 17 . 


DelliDorling, Lou Walion 


it s the 
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in any manner, the exemption shall he llable 10 04 6,17 
celled . 


10 . Wliere , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the dur date , as fixed by the lile 
1114 runce Corporation of Intha , and the policy is allowed 
10 lipse , the craniption is liabla to be cancelled 

II. In case of Letirlit, it any mide bi ! " cirirl. ver in 
PLYTHRIL Immittin the 1 . 3 . . 

I 

m ent of 
229surance benefits to the nominees or the legal heirs of dc 
ceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for krant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

1 . Din ile de lth of a njenibers Covcim unsr the 
Scheine hoc ! ! ! limita Corration of India Sul - 11LITE 
Frontpt 170ro of the suit assured to thic 110inin ol the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
pl - c in all respects. 

INo. S- 35014/ 19582 -PF.JI( SS.IT ) 


sub -section (2A ) of section 17 of the Employces Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) 
( herciuafter referred to as the said Act ) . 

And whereas, the Central Governinent is satisfied that 
the eraployues ot the said establishment arc , withoui muhing 
any separate contribution or payment of premium, in Enjoy 
ment of benefits under the Group Inytirance Schenle of the 
Life Insurance Scheme of the Lile Insurance Corporation of 
India in the nature of Life Insurance which are more favorir 
able to such employees than the bencfits admissible under the 
Employees Deposit linked Insurance Schemc, 1976 ( herein 
after referred to as the said Scheme) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
AUD -section (2A ) of section 17 of the qujd Act and in 
continuation of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour, S . O . 2952 dated the 4 - 8 - 1982 
and subject to the conditions specilied in the Schedule 
annexed hereto the Central Governinent hereby exempts the 
said estoblishment from the operation of all the provisions 
of the paid Schem . for a further period of thrce vcars with 
offect from 27 - 8 - 1985 upto and inclusive of the 26 - 3 - 1985. 

SCHEDULE 
1 . The ernsloyer in relation to the said establishment 
shall subnjit guch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner. Delhi and maintain such calitt 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from timnr. to time. 

2 . The employer shall ay such inspection charges !! 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub -section ( 3.4 ) of section 17 of the 
said Act within 15 days from the close of cvery month . 

3 . All otpenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of roturas, payment of insurance premia , 
transfer of accounts , payment of inypection charges etc . 
shall be borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishmenis , a copy of the rules of the Cloud 
Insurance Scheme as approved by the corral Caveingiant 
and . as and when amended . alongwith n translation of the 
salient features thereof, in the language of the majority of 
the employees . 

5 . Whereas an employe , who is rendy a nemhci of 
the Emplovecy Provident Fund or the Provident Fundt ut 
an establishment cxemnted under the suis Act , eninloved 
in his establishment. the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Groun Insurance Scienna and 109 
necessary mcmium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 


का . आ० 1644 : - -मैसर्स इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड , 
भास्कर भवन , भिमनी रोड, विशाखापटनम -530013 ( ए . 
पी . / 236 ) और मैसर्म इन्डियन आक्सीमन लिमि . फतेह 
मेडन रोड़, हैदराबाद ( प . पी . 1951 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण पबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) जिमे इसमें इसके पश्चात उस्त अधिनियम कहा गया है 
की धाग 17 की पधाग ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किमी पथम अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
मामूहिक वोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को फायदों 
में अधिक अनुकत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कोम 1976 (निस इसमें इसके पात्रात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के बीन अनुज्ञेय हैं । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संखमा का . आ . 35 33 तारीज 23- 9- 1982 के आभरण 
में और इनसे उपाबद्ध अनमूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को , 9- 10- 1985 से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 8-10-1988 भी सम्मिलित है , 
उका स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छूट देसी है । 

अनुसूची 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces lader the Grolin asurance 
Scheme appropriately, if the benefits available in the 
employecs under the said Schere are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Schemic in 
more favourable to the employees ihan the benefits or missi 
ble under the said Schome. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Groun 
Insurance Scheme, if on the death of an employce the 
amount payable under this scheme be less than the 
amount that would be payable had ennployce been covered 
under the said Scheme, the employer shall pay the difference 
to tho legal heir nomince of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme. shall be made without the rlor 
androval of the Rokonul Provident Fund Commissioner , 
Delhi and where any amendment 15 likely to 
affect adversely the interer of the employees, the Regional 
Provident Fund Commissioner shall before giving his appro . 
val, give & reasonable opportunity to the cmployees to 
explain their point of vicw , 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
estublishment clo noticmaiti covered under the Crrun 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation or 
India as already adopted by the said establishment, or 1 yo 
benefits to the epiployec: s under this Schenne arc return 


, उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त, आ . प्रदेश को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और 

में लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय कामन पर निर्दिष्ट 
करें । 

१. नियोगक , में निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 


- - 


- 


- - 
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( 3क ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट 

10. यदि किसी कारणग, नियंक भारतंग जीवन 
करें । 

बामा निगम द्वार निगत तारीख के भीतर , प्रमियम 

का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसा को 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 

व्यात हो जाने दिया जाता है तो , छुट रद्द को जा 
खाओं का रखा जाना , पिचरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

सकता है । 
बोमा प्रामियम का गंदाम , ख। ओं का अंतरण , निरंक्षण 
प्रन रों का संदाम आदि भी है , होने वाले सभी रयो का बहन 

11. नियोजक द्वारा प्रामिनम के सदाय में किए गए 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

कियो तिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 

निर्देशितियों या विधिका वारिनों की जो यदि यह छट न 
4. नियोजना, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामहिक 

दो गई होता तो उका काम के अंतर्गत होत , बामा फादों 
बोमा स्कोम के नियमों की एक प्रति , और जब कभा उनमें 

के सदाय का उत्तरदागित्व यिोगक पर होगा । 
संशोधन किया जाए , तब उन संशोधन की प्रति तथा फर्मह. 
चारियों की बहुसंधया की भाप में उन्का मुख्य बातो का 

12. इ7 स्कीम के प्रधान याने बान किसी सदस्थ को 
जनबाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । मृत्यु होने पर भारतीय जान बीमा निगम, बीमाकृत राशि के 

हरदार नाम निर्देशितियों/fधिक बारिसों को उस राशि का 
5. गदि कोई ला कर्मचारी , जो कर्मचार । भविष्य 

संदाय तत्परता और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
निधि नामा उक्त अधिनियम के अध : छूट प्राप्त किसी 

दाव को प्राप्ति को ए मा के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
स्थापका भविष्य निधि का पह । हादस्य है , उसके 
स्था पर में नियमित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 

या ए. -- 350 1 4 ( 202 )/ 82- 5 .एस - 2 पी एफ - 2] 
वामा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रमिपम भात र जीवन 

S . O . 1644 . - Whereas Messrs Indian Oxygen Limited , 

Bhaskar Bhavan , Bhimli Roud , Vishakhapatnam - 530013 
बीमा निगम को मंदत करेगा । 

( AP 236 ) and Messrs Indian Oxygen Limited , Fathemeidan 

Road, Hyderabad ( AP1951 ) , ( hereinafter referred to as tho 
6. नदि स . मूहिक बोमा स्कीम के अधीन कर्मचारियं को 

said establishment ) huve applied for exemption under rub 

Section ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident 
अलब्ध फागदे बहाये जाते हैं तो , नियोजकः क्त स्कीम के Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 19 of 1952 ) 

( hereinafter referred to as the said Act ) . 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि का जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

And whereas , the Central Governnient is satisfied that 

the employees of the said cstablishment are , without making 
लिए सामूहिक बामा स्काम के अधीन उपलब्ध फायदे जर any separate contribution or payment of premium , in enjoy 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
फ पदों में अधिक सनकल हो जीत स्कीम के अधीन 

Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
प्रनुज्ञेय है । 

India in the nature of Life Insurance which are more favour 
able to such employees than the benefits admissible under 

the Employces Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( here 
____ 7. नाभूहिक बीमा काम में मिला बात के होते हुए 

inafter referred to as the said Scheme) ; 
भा , यदि किसा कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
गंदेर रकम ३ रकम से कम है जो कर्मचार। को वा sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in 

continuation of the notification of the Governincnt of India 
में संदेय होती जब वह क्त स्कीम के अधीन होता तो , 

in the Ministry of Labour, S . O . 3538 dated the 23- 9 - 1982 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वाया नाम निर्देशिता को 

and subject to the conditions specified in the Schedule 

annexed hereto the Central Government hereby cxempts the 
प्रतिकर के रूप में दोनों रखामो के अन्तर के दाम कम sicl establishincnt from the operation of all the provisions 

of the said Scheme for a further period of three years with 
का संदाय करेगा । 

effect from 9 - 10 - 1985 upto and inclusive of the 8 - 10 - 1988 . 
8. गामहिका बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 

SCHEDULE 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व 

1 . The employer in relation to the said establishment 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और हा किसी shall submit such relurns to the Regional Provident Fund 

Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts 
संशोधन से कर्मचारियों के हित 4 प्रतिकूल प्रभाव पड़ने and provide such facilities for inspection 03 the Central 

Government may direct from time to time, 
को सम्भावना हो , यहां प्रदेशिक नित्य निधि पायरत . 
अपना अनुमादिन देने से पूर्व कर्मचालियो को अपना दष्टिकोण 

2. "The cmployer shall nay such inspection charges as 

the Central Goveritient may , from time to time, direct 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवरार देगा । 

under clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 

said Act within 15 days from the close of every month . 
9. यदि किसी कारणवश , थाप के कर्मचारी, भारतीय 3 . All expenses involved in the administration of tho 

Grour Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम के , नि 

submission of reiurns, payment of insurance Premiu , 
स्थापन पह । अपना चका है अधान नहीं रह जाते है , या 

transfer of accounts , payment of inspection chargc cic . 

shall be borne by thc employer. 
इस काम के प्रधान कर्मचारिया का प्राप्त होने का फायदे 

4 . The employer alall display on the Notice Board of 
किसी रोति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा the establishment, a copy of the rules of the Group 
सकती है । 

Insurance Scheme as approved by the Central Government 
and , as and whicn amcnded , along with a translation of the 


. 
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salient features thereof, in the language of the majority of बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन 
the employees . 

फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो उन्हे कर्मचारी निक्षेप सह 
5. Wherers an employee , who is already a member v ] 
the Employecs Provident Fund or the Provident Fund uf बद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
An establishment ex¢mpted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 

कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Cosurance ___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
Corporation of India . 

की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employoes under the Group Insurance 

हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
Scheme appropriately , if the benefits available to the 

संख्या का . आ . 3342 तारीख 27- 8- 1982 के अनुसरण 
employees under the said Scheme are onhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Schene gre में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
more favourable to the cmployees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme, 

रहते हुए , उक्त स्थापन को , 18- 9- 1985 से तीन वर्ष की 
7 . Notwithstanding anytainy contained in the Group 

अवधि के लिए जिसमें 17- 9- 1888 भी सम्मिलित है , उक्त 
Insurance Schenie . if on the death of an cniployce the 

स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
amount payable under this scheme bc less than the 
amount that would be payable had cmployce been covered 
uncler tho said Schone, the employer shall pay the difference 

अनुसूची 
to the legal heir nomince of the employee as compensation . 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
8 . No amendment of thc provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
approval of the Regional Providont Fund Commissioner , 
Andhra Pradesh and where any amendment is likely to 

और ऐसे लेना रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं 
affect adversely the interest of the cmployees , the Regional प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट 
Provident Fund Commissioner shall before giving his appro 
val, give a reasonable opportunity to the employees to करे । 
cxplain their point of view . 

___ .. 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
9 , Where , for any reasou , the employees of the unid 
establishment do not remain covered linder the Group समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
benefits to the employeos under this Scheme arc reduced 

के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
in any manner , the exemption shall be liable to be can 
celled. 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 

अन्तर्गत लेखाओ का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया 
premium etc . within the due date , as fixel by the life 
Insurance Corporation if India , and the policy is allowed 

जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , 
to lapse , the exemption is liable to he cancelled, 
11. In case of default, if any made liy the otplover : 11 

निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय प्रादि भी है, होने वाले सभी 
payment of premiun the responsibility in payment of व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
premium the responsibility for payment of assuranc . benefits 
to the nominees or ine legal heirs of decoreerd members 

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित वीमा 
who would have been creted under the said Schenie hut 
for grant of this exemption, shall be that of the er . nlover . स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 

12 . Upon the death of the members covered under the मंशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the norrinee or the 

चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
Legal heirs of the desconed member entitled for it and in 
any call , within one minth trust the receipt of dim 0711 

अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रशित करेगा । 
plete in all respects . 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
INo. S- 35014/202 / 82 - PF.II ( SS.II) ] 

निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
का . आ 1645 - मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स् 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
ट्रक्शन लिमिटेड , 1, शेक्सपियर सरणी , आठवीं मंजिल , 

स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
कलकत्ता - 700007 ( डब्ल्यू . बी . 12619 ) ( जिसे इसमें 

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 

करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1652 

जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 
( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 6. यदि मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचा 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन 

रियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का कर्मचारियों के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
• सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन अधीन अनुज्ञेय हैं । 
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7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 

रने का युक्तियुक्त अवसर देगा । . 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
. जावन बामा निगम का उस सामाहक बामा स्काम के , जिसे . 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and in 
continuation of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour, S . O , 3342 dated the 27 - 8 - 1982 
and subject to the conditions specified in the Schedule an 
nexed hereto the Central Government hereby exempts the 
said establishment from the operation of all the provisions 
of the said Scheme for a further period of three years with 
effect from 18 - 9 - 1985 upto and inclusive of the 17 - 9 - 1988. 

SCHEDULE 
1 . The employers in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , West Bengal maintain such accounts and pro 
vided such facilities for inspection , as the Central Govern 
meni niay direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct 
- Tinder clause : ( a ) of sub - soction (3A ) of Section 17 of the 
Said Act, within 15 days from the close of every month. . 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
insurance Scheme, including maintenance of accounts submis 
sion of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . . 

.. 4 . The employer shall display on the Notice Board of 
.. the establishment. a copy of the rules of the Group InST 

jance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
exployees . :: 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
: : Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor-, 
poration of India. 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhances , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits , admissible under the 
said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable bad employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity : 
to the employees to explain their point of view . 
: : 9 . Where , for any reason , the employees of the said : 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment . or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
nianner , the exemption shall be liable to be cancelled . 
- 10. Where , for any reason, the employer fails to pay thi 
premjum etc . within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to : 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
, 11. In case of default , if any made by the employer in . 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 

members who . would have been covered under the : said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Schome the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum : assured to the nominee /legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न 
दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 207/ 82 - पी . एफ- 2] 


: S . O . 1645. Whereas Messrs Hindustan Steel Works 
Construction Limited, 1, Shakespeare Sarani ( 8th Floor ) 
Calcutta- 700071 ( WB]12619) , ( hereinafter referred to as the 
said establishment) have applied for exemption under sub 
section ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
epiployees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourable 
to such employees than the benefits admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( here 
inafter referred to as the said Scheme) ; 


: - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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cuse within one month from the receipt of cluim completo बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन 
in all respects. 

के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
No. 5- 35014/207182 -PF. II ( SS.ID] 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का . आ . 1645: - - मैसर्स सैडाबिक एशिया लि . बाम्ने का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
पूना रोड, पूना - 411012 ( एम . एच / 5949 ) तथा इसकी की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
बम्बई , बंगलौर , कलकत्ता , नई दिल्ली तथा मद्रास स्थित 

नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
शाखाएं जो इसी कोड नम्बर के अन्तर्गत आती हैं । ( जिसे 

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 निगम को सन्दत्त करेगा । 
( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 

6. यदि सामहिक वीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कोम के 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
____ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करना जिससे कि कर्मचारियों के 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

फायदों से अधिक अनुकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 
सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 

7. साम हिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 

भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 

दणा में सन्वेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
__ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 तो , नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस नामनिर्देशिती की 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

का सन्दाय करेगा । 
संख्या का . आ . 328 तारीख 6- 12- 1986 के अनुसरण 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ____ 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
रहत हुए , उक्त स्थापन को , 8 - 1 - 1986 ले तीन वर्ष की संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , मह। राष्ट्र के पूर्व अनुमोदन 
अवधि के लिए जिसमें 7- 1 - 1989 भी सम्मिलित है , उक्त 

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 

हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
अनुसूची 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
निधि आयुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 

9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करे 

जीवन बीमा निगम को उम सामुहिक बीमा स्कीम के जिसे 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निविष्ट करे । 

स्थापन पहल अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वा फायदे 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 

किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निविष्ट करे । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत 
प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है । 
का सन्दाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
द्वाराकिया जाएगा । 

किसी व्यतिक्रम को दशा में , उन मन सदस्यों के नामनिर्दे 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई 
बीमा स्कोम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम संशोधन होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


[ भाग I ] -- खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपन्न . अप्रैल 19. 1986, बन्न 29, 1903 


1867 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य 
को मुत्य हानि पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत 
राशि के हकदार नामनिर्देशिनी / विधिक बारिमो को ३ 
राशि का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार 
से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ मच्या एम - 350 1 4/ 251/ 3 :-एस एम- 2 ] 


MS. O . 1646. - - Whereas Messrs Sandvil Asin Limited. 
Bombay Pourie Road , Poone-411012 including its branches 
at Bumbay , Bangalore , Calcutta , New Delhi and Madras 
covered under Code No. MH5949 ( hereinafter referred to 
AS the said establishment ) have applied for exemption under 
sub-section ( 2 . 1 ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) . 

And whicieas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the sivil establishment 289 , without muling 
any verarate contribution or rayment of prernium, in cnm - 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life in -urance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of 1.ife Insurance which are more favour 
able to such emnloyees than the bencſits admissiblc uniler 
the Fmployees Denosit Linked Insurance Scheme, 1976 
(hereinafter referred to as the said Scherne ) ; 


7. Notwithstanding unzuling contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable vinder this schemc be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Schcme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scbeme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commissioner, 
Maharashtra and where any amendment is likely to 
affect adversely the interest of the employecs, the Regional 
Provident Fund Commissioner shall before giving his appro 
val, give il reasonablc opportunity to the employees 10 
ernlain their point of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
cstablish :rent do not remain covered under the Cirolin 
Insurance Scheme of th : Life Insurance Corporation of 
In dit as already copted by the said establishment, or the 
hellefits to the employees under this Scheme are reduced 
in any manner, the excmption shall be liable to be con 
celled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium es, withiri the due date . Es fixed by The Life 
Insurance Corpımtion or ladin. ind ihe nolicy is allowed 
to lapse , the exertion is liable to he can eled . 

11. Jn case of definit. if any made vitenintern 
payment ofrremjury 

re 1 . . । । । Mar ": 10 
Ayurance benefits in the nominees or the legal heirs of de 
ccased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall him that 
of the employer, 

12 . Unite :: h the members covered urder th: 
Suhrn the life insurance Caporation of India shal! ( LITI 
pornt payment of the sum Inted to the nominee o; the 
Legal heirs of the deceasca acuber cruited for it and is 
any case within one month frein the receipt of ciri cum 
plete in 2 !) respects . 

INo. S- 35014/25182-PF.II (SS.ID ] 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferre .I Lox! 
Sub - section ( 2A ) of section 17 of the shid Act and in 
continuation of the notification of the Government of Italian 
in the Ministry of Labour. S. O . 328 dated the 6 -12- 1982 
and subject to the conditions specified in the Schedule 
annexed hereto the Central Governinent hereliycxempts th : 
said establishment from the operation of all the provisions 
of the said Scheme for further period of three years with 
cffect from 8- 1 - 1986 upto and inclusive of the 7 . 1 - 1989 . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishmen ! 
shall submit sich returns to the Regional Provident Fund 
Commissione , Maharashtra 110 muntain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Govern .nent may direct from time to time 


2 . The employer shall pay such inspertior charges as 
the Central Government may , from time to time , direct 
undler clause ( 2 ) of sub- sectio]] ( 3A ) of section 17 of the 
said Act within 15 days from the close of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts . 
submission of returns. Layment of insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection charms cli 
shall he boire by the employer. 


4 . The employer shall" display on the Notice Board oil 
the establishments, cony of the rules of the Crown 
Insurance Scheme is approved by the Central Government 
and , as and when innende :1, alongwith a translation of the 
salient features thereof. In the language of the majority of 
the employees . 


का . आ 1647: - - मैमर्स सूकुम कैमिकल्स , प्लाट नं . 
10/ 3, जी . आई . डी . मी , एस्टेट बरबा , अहमदाबाद 
( जी . जे / 9295 ) ( जिमे हममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमें इसमें 
इगके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 22 ) के अधीन छट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के कप में 
फायदे उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप 
सहवद्ध वीमा स्कीम 1976 ( जिम इसमें इसके पश्चात उक्त 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और भारत सरकार के. श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 4257 तारीख 26 - 11 - 1982 के अनमरण 
में और इमामे उपाबद्ध अनमन्त्री में विनिदिष्ट शशी के अधीन 
रहने हए, उक्त स्थापन की . 18 -12-1985 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए जिनमें 17 -12-1188 भी सम्मिलित है , 
उक्त नीन के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन स ट देती है । 


5. Whereas an employee , who is already a member of 
the Emplovees Provident Fund or the Provident Fund ( 
an establishment exemptest in der the said Act, is amalga 
in lis establishment, the employer shəll immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and nav 
necessary premium in respect of hini to the I ife Inuit : 
Corporation of India . 


6 . The employer hi n ge to enhance the beni. fil 
available to the employees crver the Groun Insurans 
Scheme approntiately . if the henefits availahle to th . 
emni yecs unter the 10 Scheme are enhanced so th :,! the 
henefits andlable under tlie Groon Insurance Clone in 
more lavourihle tri thc emn es thon the lenelits adresin 
ble under the said Sche nc. 
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- - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - -- - - . - - -..: . . . 
अनुसूची 

अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक 

ग्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
भविष्य निधि आयुक्न गजगत को भी विवरणियों 

. गदि किमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
भेजेगा और ऐसे लेखा रोगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी जीवन बीमा निगम की उम गामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय मगय पर स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , 
निर्दिष्ट करे । 

यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माग की 

फायदे क्रिमी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रदद की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 

जा सकती है । 
सरकार, उक्त अधिनियम की धाग -17 की उपधाग ( 3 क ) 

_ 10. यदि किमी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
के खंड ( क ) के अधीन समय समय पर निदिष्ट करें । 

निगम द्वारा नियत तारीग्न के भीतर प्रीमियम का मंदाय 
3. मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो 
अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , 
निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले भी व्ययों ___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत गदस्यों के नाम 

निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामूहिक 

दी गई होती तो उक्न स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदा 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 

के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उपकी मुख्य बातों का 

12. इस स्कीम के अधीन पान वाले किमी मदम्य की 
अनुबाद, स्थापन के सूचना पटट् गर प्रदशित करेगा । 

मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
5. यदि कोई रोमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 

के हकदार नाम निर्देशिती/ विधिक वारिसों को उम गणि 

का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी 

पर्ण दावे की प्राप्ति के एक माम के भीतर मुनिश्चित 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 

करेगा । 
म्स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , मामहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरल दर्ज 
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करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्न करेगा । 

New Delhi, the 7th April , 1986 

S . O . 1647 ,- --Wheres Messrs Sukam Cheniicals, Plot No . 
( . यदि नामुहिक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 1013 , GIDC Estate , Valva , Ahmedabad ( GJ5295 ) (herein 
फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम 

after referred to as the said establistiment ) have applied 

for eremption (inder sub - section (2A ) of section 17 of the 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप L inployecs Provident Funds and Miscellancolis Provisions 

Act, 1952 ( 19 of 14521 ( hereinafter referred to as the said 
में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमम कि कर्मचारियों Act ) . 
के लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
न फायदों से अधिक अनुकत हो जो उक्न स्कीम के अधीन 

the employees of the said eszablishment are , without making 

uy ceramite contribution or nuyment of premium , in enjoy 
अनुज्ञेय हैं । 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Life Insurance Scheme of the Life Insuliince Corporation of 
7. मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हा 

Indii in the marire of Life Insurance which are mor : favou - 

uhle to such eurloveen than the benefits admissible under the 
भी यदि किमी कर्मचारी की मृन्य पर हम स्कीम के अधीन Employees Deposit linked Insurance Scheme, 1976 (hciein 

after referred to in the said Scheme ) ; 
मंदेय रकम उग रकम · में कम है जो कर्मचारी को उस 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
दशा में मंदेय होली जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ना , 
sub -section ( 21 ) of section 17 of the Same Act and in 

continuation of the notification of the Government of 11 ! ) 
नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम नाम निर्देगिनी का 

in the Ministrv of Labour , S . O . 42.57 dated the 26 - 11 -1982 
प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बगबर रकम and subject 10 the conditions specified in the Scheilule 

Elmexel hercto the Central Government hechy i lempts th : 
का मंदाय करेगा । 

said cstablishment from the operation of all the provisions 

of the said Scheme for a further period of three years with 
8. माहिन बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई . भी 

eflect from 18 - 12 - 1985 uplo and inclusive of ihe 17 -12 -198X , 
मंशाधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व 

SCHEDULE 
अनमोदन के बीना नहीं किया जाएगा और जहा किमी 

| The employer in relation to the siid est.1blishment 

Shall submit such leturns to the Regional Provident Funat 
मंशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 

Commissiruor , Guarating nuntain Sich accounts 
की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्न , 

nd provide ich facilities for inspiration the Central 
Government may direct froni time 10 tinie , 
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2 . Tho employer shall pay guch inspection charges 28 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the 
Said Act within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premia , 
transfer of accounts , payment of inspection charges etc . 
shall be borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the cstablishments , a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
salient features thereof, in the language or the majority of 
the employecs . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is emploved 
in his establishment , the employer shall immediately cnrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 


19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिये जाने 
के लिये आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिवाय यां प्रीमियम 
का संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा 1 ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का मा० 4260 तारीख 26- 11- 1982 के अनुसरण 
में और इससे उपावद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 18- 12-1985 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिये जिसमें 17- 12- 1988 भी सम्मिलित है , 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


6. The employer shall arrat. ge to enhance tbe benefits 
Available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the 
employees under the said Schede are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Schemc src 
more favourable to the employees than the beneſts admissi 
ble under the said Scheune , 


7 . Notwithstanding anyzhing contained in the Group 
Ingurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the 
amount that would be payable had employee been covered 
under the said Scheine, the employer shall pay the difference 
to the legal heir nominec of the employce as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commissioner, 
Gujarat and where any Amendment is likely to 
affect adversely the interest of the employees , the Regional 
Provident Fund Commissioner shall before giving his Appro . 
val, give a reasonable opportunity to the employees to 
explain their point of vlow . 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 


9 . Where. for any reason. the employees of the satd 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or tho, 
benefits to the cmployees under this Scheme are reduced 
in any manner. the exemption shall be liable to be calle 
celled . 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा आना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी घ्ययों का 
वहन नियोजकों द्वारा किया जाएगा । 
____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10 . Where , for any rcason , the employer falls to pay the 
premium etc . within the duc date . 84 fixed by the life 
Insurance Corporation of India and the policy fs allowed 
to lapse , the exemption is liable to the cancelled . 

11. In case of default. if any mide " y the e : plover in 
payment of premium the responsibility for payment of 
nesurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this excmption , shall be thet 
of the employer. 
____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Coloration of India shall ensuru 
pompt payment of the sum issued to the nomines or thir 
Tegal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects. 

INo. S- 35014/258 / 82- PF.II ( SS.IDI 
का०मा० 1648 : ..- मैसर्स भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स 
लिमिटेड, विशाखापट्नम ( प्रा०प्रा०/ 3495 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
24 GI /86 - 18 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 
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6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेय हैं । 


And whereas, the Central Governmcat is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without making 
any separato contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurunce Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Lifo Insurance Corporation of 
India in the nature of Life Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) . 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2A) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O . 4260 dated the 26 - 11 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hercto the Central Government hereby exenipts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three years with effect 
from 18 - 12 - 1985 upto and inclusive of the 17 - 12 - 1988 . 


मुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो फर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
फरेगा । 


SCHEDULE 


1. The cmployer in relation to the said establishment 
shall submit such roturns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Andhra Pradesh and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tlie 
Central Government may , from time to time direct under 
clause ( a) of sub-section ( 3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of cvery month . 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त , आध प्रदेश के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो यहां; प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , submis 
sion of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language or the majority of the employees . 


5 . Whereas an cmployee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
blishment cxempted under the said Act, is employed in his 
establishment. the employer shall immediately enrol him as 
2 meinber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India. 


9. यदि किसी कारणवश; स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापम पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the bencfits 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits availnblo lo the employcos 
under the said Scheme are cnhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the cmployees than the henefits admissible under the 
said Schome. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheine , if on the death of an employee the amount 
Dayable under thuis schemc be less than the amount that 
woul: be payable had employed been covered under the sai ! 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hoir / nomince of the employed as compensation . 


__ _ 12. इस स्कीम के अधीन भाने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राणि 
के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adverscly the 
interest of the employees. the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approvol, give a reason 
ablc opportunity to the employees to explain their point 
of vicw . 


[ संख्या एस- 35014/ 262 / 82-पी . एफ -2-एस . एस-2] 


S . O . 1648 . — Whoreas Messi s Bharat Heavy Plates and 
Vessels Limited , Vishakhapatnam ( AP]3495 ) ( hereinafter 
referred to as the said establishment ) bave applied for cxemp 
tion under sub- section ( 2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds And Miscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ) ( hereinatter referred to as the said Act ) . 


9. Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
Adopted by the said establishment. or the benefits to the 
employees under this Schirme are reduced in any manner , 
The exemption shall be liable to be cancelled . 


10. Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu 


- 


- 


- 
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rance Corporation of India , and the policy is allowed to बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
lapse, the cicinption is liable to be cancelled . 

प्रभारों का सन्दाय प्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
11. In case of default, if any made by the cmployer in 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
payment of preniun the responsibility for payment of 1980 
rance benelits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन 
12 . Upon the death of the members covered under the किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 

के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
any case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
[ No. S- 35014 / 262 / 82- PF - II ( SS -II) ] 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 

की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
का प्रा० 1649 मैसम दी तीरू चीरापल्ली जिला को 

नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कोम 
ओप्रेटिव स्पिनिग मिल्स लि० , करूर, जिला त्रिची (टील 

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
एन / 5562 ) ( जिये इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 

उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
गया है ) न कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

को सन्दत्त करेगा । 
अधिनियम , 195 : ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपधारा ( क ) के अधीन छट दिये जाने के लिये आवेदन उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
किया है ; 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

अनुज्ञेय हैं । 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में जों फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को 

___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 

भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 

सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 

नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की प्रतिकर 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्याय 
की उपधारा ( 247 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

करेगा । 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का०मा० 1261 तारीख 26- 11 - 1982 के अनुसरण 

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
में और इससे उपाबद्ध अनुस ची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडू के पूर्व 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 18- 12- 1985 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिये जिसमें 17- 12 - 1988 . भी सम्मिलित 

संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 

संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना प्रानु 
हैं , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 

मोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
अनुसूची 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन को कर्मचारी, भारतीय, 
निधि प्रायुक्त तामिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 

जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 

स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 

___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्ययमत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , हो जाने दिया जाता है तो छूट रह - की जा सकती है । 
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11. नियोजक द्वारा प्रीमीयम के संदाय में किए गए 

7 . Notwithstanding anything coptained in the Group Insu 

Pince Suneme, if on the death of an employee the amount 
किसी व्यतिक्रम की दशा मे , उन मत सदस्यों के नाम Payable under this scheme be less than the amount that 

would be payable had employee been covered uyder ihe said 
निवौतियों या विधिक वारसा, को जा यदि यह, छूट न Schicme, the employer shall pay the difference to the legal 
दी गई हातो ता उक्त स्काम के अंतगत हात, बोमा फायदा 

heir /nominee of the employee as compensation. 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
के सदाय का उत्तरदायित्व नियाजक पर हागा । 

rance Schcine, shall be made without the prior appioval of 

Ule Regional Provident Fund Commissjoner , Tamil Nadu 
12. इस स्कीम के प्रधान पाने वाले किसा सदस्य का and where any amendment is likely to affect adversely the 

interest of the employces, the Regional Provident Fund 
मृत्यु होन पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बामाकृत राशि 

Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
क हकदार नामानवांशतोवाधक वारिसों को उस राशि का 

able opportunity to the cmployecs to explain their point 

of view , 
सवाय तत्परता स आर प्रत्यक दशा में हर प्रकार से पूर्व 

9. Where, for any reason, the comployees of the said esta 
दावे का प्राप्ति के एक माल के भातर सुनिश्चित करेगा । blishment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
सपा एस - 35014/ 263/ 82- पोरफ - 2 एस . एस - 2 ) 

employees under this Scheme 4rc reduced in any manner , 

the exemption shall be liable to be cancellod . 
5 . 0 . 1049. - Whereus Messrs The Tiruchirappuili District 

__ 10 . Whete for any reason , the employer fails to pay the 
Co - operative spinning Mills Limited, Aalur , Iricny DISIicl, 

premium otc . within the duc date , as fixed by the Life Insu 
IN904 ) (ueremaller foreired to as the said establishment ) 

ranco Corporation of India , and the policy is allowed to 
nave appinea lor exeinption under suo- section ( 2A) of section 

lapse, the excmption is liable to be cancelled . 
17 or inc Employees Provident Funds and Miscelianeous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 

11. Jn case of default, if any made by the employer in 
as Lne said Act ) , 

payment of premium the responsibility for payment of assu 

rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
And , whereas, the Central Governonment is satisfied that 

members who would have been covered undor the said 
the employecs or the bald establishment are , without making 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
Apy separate contribution or payment of premium , ip enjoy 

cinployer . 
meor of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insuranco Scheme of the Life Insurance Corporation of 12 . Upon the death of the members covered under the 
India in the nature of life insurance which art IDOIC Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
tavourablo to such employees than the benefits admissible prompt payment of the suni assured to the nomince or the 
under tho kimploycos Deposit Linked Insurance Scheme, Legal heirs of the decçaged member entitled for it and in 
1916 ( heroinatter reterred to as the said Scheme ) . 

any case within one month from the receipt of claim complete 

in all respects. 
Now , thereforo , in exorcise of the powers conferred by sub 
section ( 2A ) of section 17 of the said Act apd in conti 

[ No. S -35014 / 263 / 82 - PF -II ( SS-II )] 
nuation of the notification of the Goveromont of India in 
tho Ministry of Labour. S. O . 4261 dated the 26 - 11 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

का०मा० 1650 मैसर्स टी०टी० इनवेस्टमेंटस एण्ड ट्रेडर्स 
hercto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all tho provisions of to 

प्राइवेट लि०, बालो बन रोड , तन्जौर- 613005 (टी० 
said Scheme for a further period of three years with effect 

एन० / 6839 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
from 18 - 12 - 1985 upto and inclusive of the 17 -12- 1988 . 
SCHEDULE 

गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
1. The employer in relation to tho said establishment अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
shall submit such returns to the Regiopal Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu and maintain such accounts पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
and provide such facilities for inspection as thc Central 
Government may direct from time to time. 

उपधारा ( 25 ) के अधीन छूट दिये जाने के लिये प्रावेदन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

किया है ; 
Central Government may , from time to time, dircct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A) of section 17 of the said Act , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
within 15 days from the close of overy month. 

स्थापन के कर्मचारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Losurance Schemo, including maintanance of accounts , submis सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
sion of returns, payment of insurance premia, transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc , shall be borne 

जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
by the employer. 

बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबस 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schomt as approved by the Control Government and , ug and बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
whon amcodod , along with a translation of the sallent features 
thereof, in the language or the majority of the employees . गया है ) के अधीम उन्हें मनुज्ञेय हैं ; 

5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
blishment exempted under the said Act, is employed in his 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
establishmont, the employer shall immediatoly enrol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay nccc9 

उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का 
poration of India . 

आ० 43 तारीख 9 - 12- 1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

- अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन 
available to the omployecs under the Group Insurance Schem : 
appropriately , if tho benefits available 10 tho employees को , 1- 1- 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 
under tho tard Scheme aro enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 31 - 12- 1988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी 
able to the employces than the benefits admissible under the 
said Schome. 

उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


- 
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भारत का राजपत्र : अप्रैल 19, 1986/ 47 29, 1908 
- - . - - - .. - - - - - . . . - - - । । - - - - -- - - - - - - --- -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - .". .... 
अनुसूची 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
निधि मायुक्त नामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट 

किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
करें । 

सकती है । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण , प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय 
करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने 
दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों सन्दाय मादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दणा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशियां या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छट नदी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायवों के 
सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के 
हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों का उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । . 

संख्या एस -35014/ 283/ 82-पी . एफ- 2 एस . एस - 2] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदय के रूप 
मं उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बापत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्वत्त करेगा । 


New Delhi, the 7th April, 1986 
S . O . 1650 . - Whereas Messrs T . T . Investment and Traders 
Private Limited , Vallaw One Road, Tanjore - 613005 (TN| 
6839 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub -section (2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellancous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) . 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समथित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्फीम के प्रधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


7 सामहिक बीमा स्कीम . में किसी बात के होते हुए भी . 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विषिक वारिम / नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 


And, whereas, the Central Governenment is satisticd that 
the employees of the said establishment arc , without making 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 (hereinafter referred to as the said Schomc) . 

Now , therefore, in cxericse of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S. O . 43 dated the 9 - 12- 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three years with effect 
from 1 - 1 -1986 upto and inclusive of the 31- 12 - 1988. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Tamil Nadu and paintain such accounts 
ind provide such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी , 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनार के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त प्रवसर देगा । 


2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of scction 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Schicme, including maintenance of accounts , submis 
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sion of içturns, payment of jasurance premia , transfer of 

सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा 
accounts , payment ol inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 

स्कोम को सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों 
establislinients , it copy of the rules of the Group Insurance 
Schiemo as approved by the Central Government and , as and 

से अधिक अनुकूल हैं , जो " न्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
when amended , alongwith a truoslation of the salient features 

स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
thereol, in the language or the majority of the employees, 

गया है ) के अधीन अनुशेय हैं ; 
5 . Whereas an employce, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provisions Fund of an esta 
blishment exempted under the said Act, is employed in his 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
establishment, the employer shull immediately enrol him as उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
4 inember of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sury premium in respect of him to tlıç Life Insurance Cor और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
poration of India . . 

का प्रा० 1031 तारीख 8- 11-1982 के अनुसरण में और 
6 . The cnmployer shail aurange to enhance the benefits 

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
available to the çniployces under the Group Insurance Schonic 
appropriately, if the benefits available to the employces 

हुए , उक्त स्थापन को , 4- 12-1985 से तीन वर्ष की अवधि 
under the said Scheme are enhanced to that the benefits 
avulable under the Group Insurance Scheme are more favour के लिये जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम 
able to the employees than the benefits admissible under the 
baid Scheme, 

के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 

अनुसूची 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheine be less than the amount that 

.. 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
heis / nominee of the employee as compensation . 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
8 . No umendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme. shall be made without the prior approval of प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निविष्ट 
the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 

करें । 
interest of the cmployees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason . 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ablo opportunity to the employees to explain their point 
of view . 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
9 . Where, for any reason, the employees of the said esta सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scherne of the Life Insurance Corporation of India as already 

के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 
adopted by the said establishment , or the bencfits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
the cxemption shall be liablc to be cancelled . 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
10 . Where . for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insu बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lopse , the exemption is liable to be cancelled . 

प्रभारों का सन्वाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का महन 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
, 11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assi 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of decoased ___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
members who would have been covered under the said 
Schemc but for grant of this exemption , shall be that of the 

बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
cmployer . 

संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
12 . Upon the death of the members covered under the चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum ussured to the nomince or the अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of clalna complete 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
in all respects . 
INo: S -35014 / 283 / 82 -PF-II ( SS -II)] 

निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
का०मा० 165 1 :....मैसर्स जूपिटर रेडियो ( रजि० ) सी - 46 , स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक , सामूहिक 
ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया , फेस- II, नई दिल्ली ( डी०एल०/ बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
3424) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) 

को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं , तो , नियोजक उमत 
के अधीन छुट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ; 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्म 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का चारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
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utter the Employees Depo " t Lint.cg Insurance S . heme, 1976 
! . inalto , retot. cui lo it s he sind Schri 
___ Now , terefore, in excrcis : of tite power s conferred by sub 
section ( 2 . 41 ) of section 17 of the said Act and in continua 
tion of the notification of the Government of India in the 
Ministry of labour . S. O . 4031 dated the 8 - 11- 1982 and 
Subicct to tlic conditions specified in the Schcdule Annexed 
meleto The Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
wild Scheme for a further period of three years with effect 
from 4 - 12 - 1985 upto and inclusive of the 3- 12 - 1988. 


SCHEDULE 


T. The cmployer in relation to the said establishment 
1all submit such returns to the Regional Provident Hund 
Commissioner , Delhi and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as tlie Central 
Government may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government nay, from time to time, direct linder 
clause ta ) of sub -section (3A) of section 17 of the sail Act 
within 15 days fromthe close of every month. 


फायदे उन फायदों गे अधिक अनुकूल हों , जो उमत स्कीम 
के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

. सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
दशा में सन्देय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 
रकम का सन्दाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , दिल्ली के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की सम्भावना हो यहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते 
हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द 
की जा सकती है । 
__ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
मन्दाय करने में असफल रहता है, या पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छट न 
दी गई होती तो उक्त रकीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस - 35014/ 230/ 82 पी०एफ० - 2-Tस . एस० . ] 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
nission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
Accounts, payment of inspection charges cte , shall be borne 
ry the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishnients, a copy of the Tules of the Group Insurance 
Scheme is approved by the Central Government and , as and 
when amended , ulongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the imajority of the employees. 


5 . Whereas on cmployee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
blishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately enrol hir as 
It member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in regpect of him to the Life Insurance Cor 
poration of Jadia . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insuranco Scheme 
appropriatcly , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced so that the henefity 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amoum 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cmployee been covered under the said 
Scheme, tho employer shall pay the difference to the legal 
feir /nominee of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rünce Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner Delhi and 
where any ancndment is likely to affect adversely the inicrest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


S . O . 1651.. - Whereas Messrs Jupiter Radios ( Regd. ) C -46, 
Okhla Industrial Area , Phase- II New Delhi - 87 ( DL / 3434 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub - section (2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
us the said Act). 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of tho Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the establishment, or llie benefits to the 
cmployees under this Scheme are reduced in any manner . 
the exemption shall lic liable to be cancelledi . 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premiun etc. within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the rolicy is allowed to 
Inpsc , the exemption is liable to he cancelled 


And whereas, the Central Government is gelisfied that 
the einployees of the said establishment are , without making 
ory separate contribution or payment of premium , in enioy 
ment of benefits under the Group Insurance Schemo of the 
Life Ingurance Scheme of the Life Ingurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employces than the henefits admissible 


11. In case of default. if any made by the employer in 
novinent of premium the responsibility for pavment of assu 
rance benefits to the nominees or the tecal hits of deceased 
memhers who would have been covered under the said Scheme 
but for Prant of this exemption. shall be that of the employer . 
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12 . Upon the death of thc members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
Legul heirs of the deceased member entitled for it and in any 
caso within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

[ No. S- 35014/230/ 82 - PF-II ( SS-II )] 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है ना , नियोजक , मामूहिक 
बीमा स्कीम के मदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यर प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
न फायदों से अधिक अनुकान हों , जो उक्त म्कीम के 
अधीन अनुज्ञेय हैं । 
. 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उम रकम मे कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नामिर्देशिती को प्रति 
कर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । 


. 


का० प्रा० 1652. - - मैसर्स श्री बैंकटमा मिल लि० , उदमलपेट 
पो०मा०, 642128 उदमलपेट (टीएन०/ 51 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकार्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिये 
जाने के लिये आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
भीमा स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 
रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 22 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का०या० 320 तारीख 6-12- 1982 के अनुसरण में और 
इससे उपाबद्ध अमुसची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
हए उक्त स्थापन को , 8 - 1 -1986 से तीन वर्ष की अवधि 
के लिये जिसमें 7- 1 - 1989 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सूविधाएं प्रदान 
पारेगा जा केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

2 . नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत 
र्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया 
आना, मा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरी 
क्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


8. मामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की जा 
मकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत- सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि का 
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संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 

shall before giving his peruval, give a reasonable opportunity 

to the employees to explain the point of view . 
दाबे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

9. Where, for any, reason, the employees of the saial 

establishment do not remain coveied under the Group Insu 
[ संख्या एस . -35014/ 400/ 82- पी . एफ .- 2 एस . एस .-2 ] 

Tunce Schenie title Life Insurine Corporation of indias 

already adopted by the said establishment, or the benefits 
S .O . 1652 . — Whereas Messie Shri Venkatesa Mills Limited , 

to the comployecs under this Scheme ile reduced in any 
Jdumalpel, P. O . 642128 Uduinelpet (TN/ 51 ) ( hereinaficr 

manner , the cicmpiion shall be liable to be cancelled . 
referred to as the suid establishment) have applied for exemp 
tion under sub -section (2A ) of section 17 of the Employees 

10 . Where , for any icason , the cmployer fails to pay the 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 

premiuni ecc . within the duc date , ag fixed by the Lifc Insu 
( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act). 

rance Corporation of Indiil , und ihe policy is allowed to 

lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
And whereas, the Central Government is batisfied that 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
the enzployees of the said establishment are , without making 
uny separate con ribution or payment of premium , in enjoy 

payment of premium the responsibility for payment of assu 
ment of bcoeliis * under the Group Insurance Scheme of the 

ronce benefits to the nominees or the legal leirs of deceased 

members who would have been covered under the said Scheme 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 
India in the nature of life insurance which are more 
favou ruble to such employees than the benefits admissible 

12 . Upon the death of the members covered under the 
under the Employees Deposit Linked lnsurance Scheme, 1976 Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
Diereinafic , referred to as the said Scheine). 

prompt payment of the sum assured to the nomince or the 

Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
Now , therefore , in crerci" of the Ducly onfirmat hy sub 

case within one month from the receipt of claim completo 
section (2A ) of section 17 of the suid Act and in continua 

in all respects . . 
tion of the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour , S. O . 320 dated the 6- 12- 1982 and 

[ No. S -35014 / 400 / 82 -PF-II (SS- II ) ] 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the suid 

नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1986 
establishment from the operation of all the provision of the 
said Scheme for a further period of three years with effect 

का . आ 1653 -- मैसर्स दि महमाना जिला सैन्ट्रल 
from 8 - 1- 1986 upto and inclusive of the 7 - 1 - 1989. 

को - ओपरेटिव बैक लिमिटिड , राजमहल रोड, महमाना 
SCHEDULE 

( जी . जे . / 4854 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
1. The employer in relation to the said establishment 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
shall submit suich returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu and maintain such accounts अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिमे इसमें इसके 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 

पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
Central Government may, from time to time, diroct under 
clausę ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the zaid Act 

किया है ; 
within 15 days from the close of every month. 

और शेन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उमस 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts , myb स्थापन के कर्मचारः, किमः पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
inission of relurns , payment of insurance premia , transfer of 

संदाय किए बिना है , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
accounts, payment of inspection charges etc , shall be borac 
by the cmployer, 

जोवन बीमा स्कम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वेमेकर्मचारियों 
establishments , a copy of thc rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and को उन फायदों से अधिक मनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
when amended , alongwith a ranslation of the salient features 
thereof, in the language or the majority of the employees. बमा स्कम, 1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कम कहा 

5 . Whereas on cmployee , who is already a member of the गया है ) के अर्धन उन्हें अनुज्ञेय है ; 
Employees Provident Find or the Provident Fund of an esta 
blishment excited under the saint Act, is employed in Iris 

अतः केन्द्रीय सरकार, का अधिनियम की धारा 17 
establishment , the employer shall immediately crirol him as 
A member of the Group Tosurance Scheme and pay neces की उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Core 
poration of India . 

हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
6 . The employer shall arrange to enhance the ficnefits 

संख्या पा . आ , 3335 तारीख 27- 8 - 1982 के अनुसरण 
available to the cmployecs under the Group Insurance -Scheme 

में और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शर्ती के अधीन 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are cnhanced so that the benefits रहते हए , उक्त स्थापन को , 10 - 9 -1985 से सीन वर्ष 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the beneflis admissible under की अवधि के लिए जिसमें 17- 9-1988 भी सम्मिलित है , 
the said Scheme . 

उक्त स्कीम के सभी पबन्धों के प्रवर्तन में छट देती है । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 

अनुसूची: 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employed heen covered under the sail 

___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
Scherne, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominre of the employee as compensation . 

निधि आयुक्न गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
8 . No amendment of the provisions of the Groun Insui ऐसे लेखा रखेगा तया निरक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu ani 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 

करें । 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
24 GI86 - 19 


1878 THE GAZETTE OFINDIA : APRIL 19, 1986/ CHAITRA 29. 1908 

[ PART II --- SEC . 3( 0 ] 
- - - - - - - - - - - - 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागे , का प्रत्येक मास या हम स्कीम के प्रधान कार्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
का सभाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्र या फायदे किस र ति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 क उपधाग की ना भवाता है । 
( 3व . ) के खण्ड ( क ) के अनि समय - समय पर निर्दिष्ट 
करें । 

10. यदि किम कारणवा , नियोजन भारत य जीवन 

म मा निगम द्वारा नियत तारं र के भीतर प्रीमियम का 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिस को व्यपगत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , हो जाने दिया जाता है तो छूट रद के जा सनात है । 
बमा प्रमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरक्षण 
प्रधागे मंदाय आदि भः है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 

11 . नियोजक द्वारा प्रमियम के संकाय में किए गए 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

किस व्यतिक्रम को दशा में , उन एन- सदस्यों के नाम 

निर्देशितियों या विधिक बारिमों को जो यदि याह, छूट न दो 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामुहिक गई होता तो उक्त स्कंभ के अंतर्गत होते , बोभा फायदों 
बमा स्कीम के नियमों को एक प्रतिसार जब कभ उनमें संशोधन के संदाय का उत्तरदायित्व नियोनक पर होगा । 
किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को 

12. इस स्कम के अधन आने वाले किस सदस्य को 
बहसंख्या के भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , 

मत्म होने पर भारत य जीवन बीमा निगम , ब .माकृत राशि 
स्थापन के मुचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

के हकदार नामनिर्देशित विधिक वारिसों को उस राशि 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य का संदाय तत्परता से ओर प्रत्येक दगा में हर प्रकार से 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमः पूर्ण दावे को प्राप्ति के एफ मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ! 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 

[संख्या एस - 3 501 4/17/ 82- पी . एफ . -2/ एम . एस - 2 ] 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोगक , सामूहिक 

____ New Dehi, the 8th April , 1986 
बमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दज 

S .O . 1653. — Wherças Mesars The Muhasara Dist :ist Central 
करेगा और उसर्कः बाबत आवश्यक प्रमियम भारत या जीवन Co-operative Bank Limited , Rajmahal Road, Mchs 1a - 1 (GJ / 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

4654) ( hereinafter referred 10 25 the said establishi. ent ) have 
applicd for exemption under sub- section (2A ) of section 17 

of the Employecs Provident Funds and Miscellancous Pro 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), ( hereinafter referred to as 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 

the said Act ). 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से And wherças, the Central Government is satisfied that 
वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के the omployces of the said establishment are , without making 

uny separate contribution , or payment of premium , in en 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधं न उपलब्ध फायदे पुन 

joyment of benefits under the Group Insurance Schenic of 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधन 

the Life Insurance Scheme of the Lifc Insurance Corpora 

tion of the India in the nature of lifc insurance which aro 
अनुज्ञेय हैं । 

more favourable lo such etnployees than the benefits admis 

sible under the Employeca Deposit Linked InsuranCC 
7. सामूहिक बेमा स्क म में किस बात के होते हुए 
Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Schenie ); 
भ , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कम के मधन 

Now , therefore , in excicise of the powers conferred by 
देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in conti 

nuation of the notification of the Government of India in 
में संदेय होस , अब यह उक्त स्कीम के प्रधान होता तो , 

the Ministry of Labour, S . O . 3335 dated the 27 - 8 - 1982 and 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देगिस को subject to the conditions specifice in the Subedule annexed 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकर्मों के अंतर के बराबर रकम का 

hereto the Central Government hereby exempts the said 

cstahlishmnet from the operation of all the provisions of the 
सदा करेगा । 

said Scheme for a further period of three years with effect 

from 18 - 9 - 1985 upto and inclusive of the 17 - 9 - 1988. 
8. सामूहिक ब. मा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

SCHEDULE 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त तमिलनाडु के पूर्व 

1. The employer in relation to the said establishincat 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किम shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

Commissoner , Gujarat and maintain such accounts and 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने provide such facilities for inspection as the Central Govern 
को संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 

ment may direct from tima to time. 

2 . The employer shall rav such inspection charges as tho 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 

Group Insurance Scheme , including maintanance of accounta , 
दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

clause (a ) of sub -secion (3A ) of section 17 of the said Act 

within 15 days from the close of every month . 
9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 3. All erpenses involved in the administration of the 

Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounta , 
जीवन बीमा निगम को उस मामूहिक मा स्कीम के , जिसे . 

submission of returns, reyment of insurance premia , transfer 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधान नहीं रह जाते हैं , 

of accounts , payment of inspection charges etc , shall be 
borne by the employer. 


- --- - 
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4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

जीवन बीमा स्काम की सामूहिक बमा स्कोम के अर्ध न जीवन 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheine as approved by the Central Government and, us and बमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं व सर्मचा ियों को 
when amended , alongwith a translation of the salient fer 

उल फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो उन्हें कर्मचार। निक्षेप 
tures thereof , in the language of the majority of the 
employees. 

महबद्ध बमा स्वःम , 1976 (जिसे इसके पश्चात उमत 
5 . Whereas an employee , who is already a member of the 

स्कम कहा गया है ) के प्रधान अनुज्ञेय हैं ; 
Employees Provident Fund or the Provident l und of an 
establishment cxcmpted inder the said Act. is employed in 
his establishineni, che eriployer shall inimcdiately enrol hin 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियग की धारा 17 
as a meinber or the GICLID Jusurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Ilurance Cor की उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
poration of India , 

हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group 

संख्या का . आ . 4251 तारीख 26- 11- 1982 के अनुसरण 

Insurance 
Scheme appropriately, if ilic benefits available to the eld 

में और इसते पाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
ployees under the said Schemc arc enhanced so that the 
benefits availablc under the Group Insurance Scheme arc रहते हुए , उक्त स्थापन को , 18- 12 - 1985 से तीन वर्ष 
more favourable to the employces than the benefits udmis 
sible under the said Scheme . 

की अवधि के लिए जिसमे 17-12- 1988 भी सम्मिलित 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Inyu 

है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schene be less than the account that 
would be payable liad cmployce heen overed under the 
said Scheme, the cmployct shall ray the difference to the 

अनुसूच 
legal heir / nominec of the cmployce as compensation , 

1 . उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक प्रादशिक भनिष्य 
8 . No amendiment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the निधि शायुक्त कर्नाटक को ऐस विवरणियां भेगा और 
Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and 
where any amendment is likely to affect adversely the in 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीभण के लिए इस सुविधाए 
terest of the employees, the Regional Provident Fund Com प्रदान करेगा जो केन्द्र य सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट 
niissioner shall before giving hic approval, give a reasonable 
opportunity 10 the enxluyecs to explain their point of करे । 
view . 

2 . नियोजक , एसे निरक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास क 
9 . Whçre, for any reason , the employees of the said 

ममाप्ति के 15 दिन के भातर संदाय करेगा जो बन्द्रीय 
ostablishment do not remain covered under the Group 
Ingurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India सरकार , उमत अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 
as already adopted by the said establislımcnt, or the henefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 

द खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 
10 . Where , for any rcason , the cmployer fails to pay the 

३. सामूहिक ब मा स्कम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life Insul 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to नेवाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

ममा प्रमियम का संदाय , लखाओं का अलरण, निरक्षण 
11. In case of default , if any made by the employer in 

प्रभारों का संदाय सादि भा है , होने वाले सभः पयोहा पहन 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nomincer ut the legal beirs of deceased नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this excmption , shall be that of 
the employer, 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामुहिक 
12 . Upon the death of the members covered under the 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशाधन 
Schemc the life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the buin assured to the nomince of the किया जाए , तत्र उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का 
Legal heirs of the deceased mcriber entitled for it and in 
any case within one month froin the receipt of claim com 

बहसंख्या को भापा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
plete in all respecto , 

स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
[ No . S- 35014 / 17 /82- PF.]I( SS .II] , 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
का . आ . 1 6 5 4: -मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटिड निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसो 
( अंगलौर कम्पनक्स ) विमानपुरा , बंगलौर -17 ( के . एन . / 24 ) स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मदस्थ है , उसके 
( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ग उपबन्ध अधिनियम , बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् क्त करेगा और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

6. यदि उनन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उका फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कोम 
स्थापन के कर्मचार , किस पायक अभिदाय या प्रमियम का के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन ममा निगम का रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कम 


1880 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 19 , 1986 / CHAITRA 29 , 1908 

[ PART II - SEC. 3(ii)] 
- - - - . .. - - - - - - 
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चारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

any separate contribullul or payment of preniiutli , in en 

joyment of benefits under the Group Insurance Scheme or 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल हां , जो उक्त स्कीम the Life Insurance Schenie oi the Lite lusurance Corpora 
के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

tion inuia in the name of file insurance which arc 
rore ſavourable to stich einployces than ihe beliefits www19 . 

sible under ihe Employees Deposit Lirihed Insuranco 
____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होत हुए भी , Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scbeme); 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन Now , theretoic , in cxerciso ut hic powers conferred by 

sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
संदेय रकम उस रकम से कम है जा कर्मचारी को उस 

nuation of the notivation of the guvesiunent of India in 
दशा में संदय होती है , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता the Ministry of Labour 5 . 0 , 4251 dated ne 2011-19824nd 

subject to the conditions specified in the schedule ani.cxcd 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती 

licrcto the Central Government hereby excipis the said 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकम के अंतर के बराबर establishment from the operation of all provisions of the 

said Scheme for a further period of thiev years with effect 
रकम का संदाय करेगा । 

from 18 - 12 - 1985 uplo and inclusive of the 17- 12- 1988. 


___ 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि अायुक्त , फर्नाटक के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


SCHEDULE 
1. The employer in lelation to the said clublishment 
shall subinit such returns to the Regional Provident l uud 
commissioner , Karnataka and naintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the central Govern 
taent may direct trom tiine to time. 


2 . 1he employer shali pay such inspection charyes as the 
Central Governmcat may, from linic to time, dircct under 
clause ( a ) of sub - socion (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month , 


3 . All expensch involved in the aduniaustralien of the 
Group Insurance Scheme, including maintallanol accounts , 
submission of returns , paynment of ilisurance prcima, transter 
of accounts, payment of aspection charges cic , shall be 
borne by the employer . 


9. यदि किसा कारनश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कोम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते 
हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द 
की जा सकतो है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
ostablishmento , a copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme an approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salicut fca 
tures thereof , in the language or the majority of th¢ 
employees , 


5 . Whereas 20 wmployce , who is already a member of the 
Einployees Provident Fund or the Provident Fund ut au 
establishment excipied under the said Act , is employed in 
his ostablishiment, who einployer shall inimcdiately enrol bir 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary prensiuni in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम को दशा में , उन मत - सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारसा का जो यदि यह, छूट न दो 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत हात , बामा फायदा 
के संदाय का उत्तर दायित्व नियाजक पर होगा । 


6 . The employer suall arrange to enhance she benefits 
Available to the cmployees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more lavourable to the cmployecs than the benefits admis 
şible under the said Schcmc. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, iſ on the death of an employce the aniount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employed been covered linder the 
said Schemc, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nomince of the employco us compensation . 


12. इस स्कीम के प्रधान पाने वाले किसी सदस्य को 
मुत्यु होन पर भारतीय जीवन बीमा निगन , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशीतयां/विधिक वारिसा को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करंगा । 

[ संख्या एस .- 35014/ 29/ 82-पी . एफ - 2 एस . एस . -2] 
S . O . 1654. - - Wucreals Messrs Hindustan Aeronautics Limi 
ted , ( Bangalore Cunipicx ) P. B, No. 1784 , Vinanpura , 
Bangalore-17 ( AN| 24 ) (Inc. cimafter reicrred to as the said 
establishment) have applied for exemplion under sub -section 
( 2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisiors Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinaficr 
referred to as the said Act); 


8 . No amendment of the provisions of thc Group Insuranco 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Coinmissioner, Karnataka und 
wherc any aniendment is likely lo affects adversely the in 
terest of the employees, the Regional Provident Fund Com . 
missioner shall before yiving his approval, give a reasonable 
oportunity to the employees to explain their point of 
viow . 


9 . Where , for uny reason , thc cmployees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India 
as alroady adopted by the said establishment , or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


And whercas, tlic Central Government is satisfied that 
the employocs of the said establishment are , without making 


भाग II - Nण्ए 3 ( ii ) ] . भारत का राजपत्र : अप्रैल 19, 1986 / चत्र 29, 1908 

1881 
- - - - - - - - - - - - - - - - -14 | PRATEETER PRET - - - - - - । ममममप 

- DHIP,A L TE - "... - 
10 . Whero , for any reason , the employer fails to pay the मीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
lapsc , the excmpiiun is liable to be cancelled . 

द्वारा किया जाएगा । 
11 . In case of detaalt, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have heen covered under the guid बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन 
Scheme but for grant of this cxemption , shall be that of 
the employer . 

किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 

बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन 
12 . Upon the death of th : members covered under the 
Scheme the Life Insuraauc Corporation of India shall ensure के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
prompt payment of the sum assured to the rominee of the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects . 

या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किस स्थापन को भविष्य 
[ No. S- 35014129/ 82 - PF. II ( SS . II) ] निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया 
का . आ . 165 5:-~~-मैसर्स मद्राम फोजियस एन्ड एलाइड 

जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
इन्डस्ट्रीज लिमिटिड , ( सी . बी . आई ) कमेदिरी , कोयम्बटर 

रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
641104 ( टी . एन . / 5499) , ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 

भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्स 
उम्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि भीर 

करेगा । 
प्रकीर्ण उपनन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 

8. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
लिए आवेदन किया है ; 

से बुद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 

के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

अनुशेय हैं । 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे भी , यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उन स्कीम कहा म संदेय हाती जब वह उक्त स्कीम के अधीन हाता ता , 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 

नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 

के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय 

करेगा । 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

8. सामूहिक बीमा स्कोम के उपबन्धों में कोई भी 
संख्या का . आ . 3551 तारीख 23- 9 - 1982 के अनुसरण संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , शामलनाडु के पूर्व 
में और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 9- 10- 1985 से तीन वर्ष की संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
अवधि के लिए जिसमें 8 - 10- 1988 भी सम्मिलित है, उक्त संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त , अपना 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । । अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
अनुसूची 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
निवि प्रायुक्त , तमिलनाडु को ऐसो विवणियां भेजेगा और 

जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसो सुविधाएं प्रदान 

स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निदिष्ट कर । 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
2. नियाजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास 

सकती है । 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियम 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, 

प्रीमियम संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
____ 3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत 

व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रह की जा 
र्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत जामा सकती है । 


. 
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मामा 
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6 . The employer shall arrange to enhance the licne fito 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

available to the cnipivyees wunder lue Group Insurance 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत - सदस्यों के नामनिर्दे Scheme appropriately , ii ihc Leneliis available to the cm 

ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
िितयों या यिधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई 

benefits available linder the Group Insurance Scheme are 

more favourable to the employces ihan thc bcrellts admis 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 

sible under the suid Schemo. 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

7 . Notwithstanding unything contained in the Ciroup Insu 
ranco Scheme, if on the death of an chployce the annount 

payable under this sullcme te less ihan ide amount that 
12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 

would be payable had enployee been covered upder the 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाहत राशि said Scheme, the employer shall pay the difference to the 

legal heir /nominçc of the employee as compensation , 
के हकवार नाम -निर्देशिता/विधिक पारितों को उस राशि का 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurucrc 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण Scheme, shall be made without the prior approval of the 

Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

where any amendment is itkely to effects adversely the in 

terost of the employees, the Regional Provident Fund Com 
[ संख्या एस - 35014/ 48/ 82- पी . एफ - II एस . एस - II ] 

missioner shall belore giving his approvul, give a reasonablo 

Opportunity to the employees to explain their point of 
S. O . 1655. - - Whereas Messrs Madras Forcius and Allied vicw. 
Indusries, Kamoderi, Coimbatore- 641104 (TN| 5499 ) ( here 

9 . Where , for any reason , the employecs of the said 
inafter referred to us the said cstablishment) have applied 

establishment do not remain covered under the Group 
for exempton under sub- section (2A) of section 17 of the 

Insurance Scheme of the Life lorurance Corporation of India 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions as already adopted by the said establishment, or the benents 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinfater referred to as the mid to the employees under this Scheme Are reduced in any 
Act). 

manner , the cxemption shall be liable to be concelled . 
And whereas, the Central Government is salisfied that 

10 . Where, for any leason , the employer fails to pay the 

premium etc . within the due date , as fixed by thc Life Insu 
the employees of the said establishinent are, without making 

rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
any separate contribution or : payment of premium, in en 

lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of life 

11. In case of default, if any made by the cmployer in 

payment of preriiri the l espors blity for payment or ass 
insurance which are more favourablc o such employees 
than the beefits admissible under the Employecs Deposit 

rance benefits to the nominter or the legal heirs of deceased 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 

members who would have heen covered under the said 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the said Scheme) ; 

the employer . 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 12 . Upon the death of the picmbers covered under the 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cosule 
nuation of the notification of the Government of India in prompt payment of the sum assured to the nomince of the 
the Ministry of Labour , S . O . 3551 datcd 23- 9 -1982 and Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
gubject to the conditions specified in the Schedule annexed 

any casc within one month from the receipt of claim com 
hereto the Central Government hereby exempts the said 

plete in all respects . 
cstablishment from the operation of all the provisions of the 
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said Scheme for a further period of three years with offect 
from 9 - 10 - 1985 upty and inclusive of the 8 - 10 - 1988 . 

का . पा . 1656: - - मैसर्स सिमेन्ट कार्पोरेशन श्राफ इंडिया 
SCHEDULE 

लिमिटीड 59, नेहरू प्लेग, नई दिल्ली -110019 ( डी . एल 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such rcturns to the Regional Provident Fund 2227 ) ( ( जिमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
Commissoner, Tamil Nadu and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 

ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रवीर्ण उपबाध अधिनियम , 
ment may direct froni time to time. 

1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
2 . The employer shall puv such inspcction charges as the 
Central Government niay, from time to time, direct under 

स्थापन कहा गया है ) को धारा 17 की उपधारा ( 25 ) 
clause ( a ) of sub-secion (34 ) of section 17 of the said Act के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
within 15 days from the close of every month. 
3 . All oxpenses involved in tlic administration of the 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस 
Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
of accounts, payment of inspectior. charges etc . shall be 
borne by the employer . 

संवाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के मप में फायदे 
establislıment, a copy of the rules of the Group losurance उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उम 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fca फायदों से अधिक अनुकुल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
turcs hercof, in the langunge of the majority of the बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया 
employees. 
5 . Whercas an employce , who is already a member cf tho 

है ) के अधीन अनुशेय हैं ; 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
ostablishment erenipted under the said Act, is employed in 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme ard pay neces को उपधारा ( क ) द्वारा प्रदस , शक्तियों का प्रयोग करते 
sary premium in respcc of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिम चना 
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संगना का , या . 3728 त रोग्न 11- 10- 1982 के अंनु पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहाँ 
सरण में भौर इससे उपाबद अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
मान रहते हए , उक्त स्थापन को , 30- 10- 1985 से तीन वर्ष पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
की अवधि के लिए , जिसमें 29- 10-1988 भी सम्मिलित है , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
उक्त स्कोम फे सभी उपजन्धों के प्रवर्तन में छूट देतो है । स्पष्ट करने का युक्तियम्स अवसर देगा । 
अनुसूची 

9 . यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, जिसे 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक निम्न 

भारतीय जिवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमः स्कीम के , 
निधि आयक्त , दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के , लिए ऐसी सुविधाएं 

स कान के प्रमाा 

ा : । । 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

फामदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रद्द 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्सि 

की जा सकती है । 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीयन 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के संड बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

सन्दाय करने में असफल रहता है, और गालिसी को व्यपगम 

हो जाने दिया जाता है, ता छूट रद्द की जा सकती है । 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखानों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया ___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
जाना , बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अंतरण , किसी म्पतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्दे 
निरीक्षण प्रभारों का संदाय श्रादि भी है , होने वाले सभी शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
म्यषों का वहन नियोंजक द्वारा किया जाएगा । 

गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 

के सन्दाम का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 

___ 12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों 

मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन 

के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का 

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

दाने की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य रिधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 

[ संख्या एस- 35014 / 84/ 82 — पी . एफ .-II ] 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन 

S . O . 1656 . - Whereas Mosorg Cement Corporation of India 
में नियोजित किया जाना है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा Limited , 59 , Nehru Plilce , New Delhi- 110019 (DL / 2227) 

(hereinafter refeired to as the said esial ishment ) have applied 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज for exemption under nub - section (2A ) of section 17 of ths 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 

Employees Provident funds and Miscellanerius Provisons 

Act, 1952 ( 19 of 1 ) 52 ) ( hercirnaiter referred to as the sard 
बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

Act) . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of ihic silid establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium, in cn 
joyment of benefits linder the Group Insurance Schenc of 
the Life Insurance Corporation of the India in the nature of 
lifc insurance which te ore favourablo to such employees 
than the benefits umirsible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme. 1976 ( hereinafter ruíçrred to as 
the said Scheme ) ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , 
ओ उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देह होती , 
जब बह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिम /नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 


Now , therefore , in crercisc of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O , 3728 dated the 11- 10 - 1982 and 
subject to the conditivo specified in the Schedule annexed 
hereto , the Central Government hereby exempts the maid 
establishment from the operation of all provisions of the 
vaid Scheme for a further period of three years with effoct 
from 30-10- 1985 upto and inclusive of the 29- 10 - 1988. 


SCHEDULE 


8 . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि पा क्त , दिल्ली, के 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall subinit such reiurns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Demi and maintain such accounts and 


1884 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 19 , 1986 /CHAITRA 29 , 1908 

[ PART Il -- SEC. 3 (ii )] 
- - - - - - 
provide suuh facilities for inspection as the Central Govern 

इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
pont may direct from time to time. 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अभिनियम , 1952 
2 . The employer soall pay such inspection charges as the 
Central Government nay. from time to tinc, direct weder 

(1552 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अभिनियम 
clause ( a ) of sub -secion (3A) of section 17 of the said Act 
within 15 days fromthe close of every month. 

कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन 

छूट दिए जाने के लिए प्रावदन किया है ; 
3 . All oxpenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintanance of accounte , 
gubmission of returns , payment of ipsuisance premia , transfer 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
of accounts , payment of inspection charges etv . shall be 
borno by the employer . 

स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
4 . The employer shall display on the Notice board of the 
establisbment, a copy of the rules of the Group Insurance सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
Schene as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient feu 

फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
tures thereof, in the language of the majority of the 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सह 
employees . 

बद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
5 . Whereas an employee , wlio is already a member of the 
Employees Provident Fund or thc Frovident Fund of an कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
sury premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits संख्या का . आ . 3501, तारोख 18 - 9-1982 
pvailable to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to lhe em में और इसमे उपाबद्ध अनुसूवा में विनिदिष्ट शर्ती के अधीन 
ployees under the said Schenie are enhanced so that the 

रहते हुए , उक्त स्थापन को , 2- 10- 1985 से तीन वर्ष 
tenefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable 10 the employees than the benefits admjs 

की अवधि के लिए,जिसमें 1- 10 -1988 भी सम्मिलित है , 
sible under the said Scheme, 

उक्त स्कोम के समो उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दती है । 
7 . Notwithstanding anytbios contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that 

अनुसूची 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
Jegal heir / nomince of the employcc as compensation . 

निधि आयुक्त - नामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insuracne 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , सनय- समय पर निर्दिष्ट 
where any amendment is likely to affect adverseiy the in 
terest of the employees, the Regional Provident Fund Copi करे । 
missioner shall before giving his approvel, give u reasonable 
opportunity to the erryloyees to explain their point of 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
view . 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जा केन्द्रीय सर 
9 . Where , for any reason, the employees of the said 
. ostablishment do rot remain covered under the Group 

कार , उका अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as alrcudy adopted by the said establishment, or the benefits 

को खण्ड ( क ) के प्रधान समय समय पर निदिष्ट करें । 
to the cmployees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exenipiion shall be liable to be cancelled . 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 

गत ले शाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 

जाना , वीमा प्रीमियन का संदाय , लेनाओं का अंतरण , निरी 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , tho exemption is liable to be cancelled . 

क्षण प्रभारों का संदाय आदि भो है, होने वाले सभी व्यवों का 
11. In case of default, if any made by the employer in वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
payment of premiuin the responsibility for payment of angu 
Tance benefits to the nominces or the legal heirs of deocased 

4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित बीमा 
members who woult lave hccn covered under the said 
Scheme but for grant of this excmption . shall be that of स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशो 
the employer . 

धन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति कार्मचारियों 
12, Upon the death of the members , covered under the 

की बहुसंख्या की भाश में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद 
Scheme the life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of traim 9530 " c 1 to the nominee or the स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
Legal heir of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
pictc in all respects . 

का या उनत अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
INo. S- 35014 / 84 / 82-PF.JI ( SS.ID ] 

की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उराके स्थापन में 
का० प 1657... - पर्म , एस . पी . पाई , मी , नगर नियोजित किया जाता है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम 
कोन , दा को 1 - 522005 ( टो . एन9540 ) (FT के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्न करेगा और 
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उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संबस करेगा । 


S. O . 1657.--- Whereas Messrs SPIC Nagar Council Tuti 
corin -628005 (TN /9540 ) (hereinafter referred to as the said 
establishment) have applied for cxemption under sub -sec 
tion ( 24 ) of suction 17 of the Fmployees Provident Fund. 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) (herein 
after referred to as the sad Act). 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की सभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 यदि इसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते 
हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 
वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह 
की जा सकती है । 


And whercas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
Any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits linder the Group Insurance Schome of 
the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corpora 
tion of the India in the nature of life insurance which are 
inore favourable to such employees than the benefits admis 
sible under the Employecs Deposit linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as the said Scheme ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 2A) of section 17 of the said Act and in conti 
nualion of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S . 0 . 3501 dated the 18- 9 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all provisions of tho 
said Scheme for a further period of three years with effoct 
from 2-10- 1985 upto and inclusive of the 1- 10 -1988 . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit guch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - secion (3A) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month , 


3 . All expenscs involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintanance of accounta , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notico Board of the 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
turce thereof, in the language or the majority of the 
employees . 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, 
प्रीमियम ना संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
सकती है । 


5 . Whereas an employce, who is already a member of the 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act. is employed in 
his establishment, che cmployer shall immediately enrol him 
as a member of thạ Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक यारिसों को जो यदि यह , छट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , iſ the benefits available to the cm 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under tho Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नाम निर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि का 
सन्दाय ततारता और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablc had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Groun Insuracic 
Schemo, ghall be made without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendmont is likely to affects adversely the in 
toreat of the employecs, the Regional Provident Fund Com 
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missioner shall before giving his approval. give a reasonablo 
opportunity to the employces to explain their point of 
vicw . 


9 . Whero , for any reason , the employces of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Schome of ille Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by thự said catuvlishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled 


10. Where , for any reason, the employer , fails to pay the 
premium etc. within the dne date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Japac , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who woull have been covered under the said 
Scheme but for grant of this excription , shall be that of 
the employer . 
____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Schome the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the sum assured to the rojnineę or the 
legal heirs of the deceased member cntitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects. 

[ No. S-35014/ 86 82 -PE.II ( SS . II ) ] 


ऐसो सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय 
पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

_ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण ,निरीक्षण प्रभारों 
का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्यपों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीम स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उनके बबन आवश्यः प्रीमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को संदत्त परेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के 
अधीन अनुज्ञेय हैं । 


का . पा , 1858 . - -मैसर्स इन्डियन एल्यमिनियम कम्पनी 
लिमिटेड अनुपुरम पी . बी . नं .- 30 , कोलमलरी - 683104---- 
केरल ( के . प्रार/ 35 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 20 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम 
का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों की उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हैं , जो उन्हें कर्मचारो निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . पा . 907 तारीख 8- 2- 1982 के अनुसरण 
में और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 27- 2-1985 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए जिसमें 26- 2 - 1988 भी सम्मिलित है , 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मस्खु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होना तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 
रकम का संदाय करेगा । . 

8. सामहिक बीमा · स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त केरल के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां 
किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो वहाँ , प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त अपना अनुमोदन घेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के 


अनुसूची 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्स , फेरल को ऐसी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए 
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जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , 

4 . The empioyer shall display on the Notice Board of the 

establighments, a copy of the rules of the Group Insuranco 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले Scheme as approved by the Central Government and, as and 

when amended , alongwith a translation of the sąlient features 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की 

therçof, in the language of the majority of the employecs . 
जा सकती है । 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 

Employecs Provident Fund of the Provident Fund of an 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन establishment cxempled under the said Act , is - employod in 

his cstablishment, the einployer shall immediately enror bim 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

nccessary premium in iespect of him to the Life Insuranco 
संदाय करने में असफल रहता है , तो पालिसी को व्ययगत 

Corporation of Inalu . 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकता है । 

6 . The employer shall arrange to enhanco the benefits 

available to the employons under the Group Jasurance Schemo 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी appropriately , if the benefits available to the employees 

under the said Scheme are chanced so that the benefits 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 

Available under the Group Insurance Scheme are nord 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छुट न दी गई होती 

favourable to the employees than the bencfits admissiblo 

under the said Scheme. 
तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group ]osu 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

rance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this scheme be less than the amount that 
12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य 

would be payable had cmployee been covered under tho 

suid Schemc, the cnpluyer shall pay the difference to the 
को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत legal heir nominee of the cmployee as compensation . 
राशि के हकदार नाम निर्देशिलियों /विधिक वारिसों का उस 8 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 

rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार the Regional Provident Fund Conmissioner , Kerala and 
से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 

where any amendment is likely to affects adversoly the 

interest of the einployces, the Regional Provident Fund 
करंगा । 

Commissioner shall before giving his approval, give a rea 

sonable opportunity to the employcos to explain their point 
संख्या एस - 35014 / 104/ 8 ] -पी०एस० 2 - एस०एस०- 2 ] of view . 

9 . Where , for any reason , the cmployces of the suid 
S. O . 1658. - - Whereas Messrs Indian Aluminium Cons . establishment do not corrain covered under the Group Ingu 
pany Limited , Alupuram , P . B . No . 30 , Kalenvasery -683104 rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
( KR/ 35 ) ( hereinafter referred to as the. said establishment ) alıeady adopted by the said establishment, or the benefits to 
have applied for exemption under sub-section ( 2A ) of section the cmployees under 11 s Scheme arc reduced in any manner , 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

the exemption shall be liablo to be cancelled . 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 

___ 10 , Where , for any Lion , the employcr fails to pay the 

premium etc . within the 112 Gile , as fixad by the Life 
And whereas, the Central Goveroment is satisfied that Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
the employees of the said establishment are , without making 1c rapse, the cxca : ption is utir to be cancclice, 
any separate contribution or payment of promlur, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

11 . In case of default, if any made hy the cmployer in 
Life Insurance scheme of tho Life Insurance Corporation of 

payment of picuium the responsibility for payment of 
the India in the nature of Life insurance which are more assurance benefits to the nominees or the legal Leirs of 
favourable to such employees than the benefits admissible 

deceased meinbers who wonld have been covered under the 
under the Employecs Deposit Linked Insurance Schemo, 

said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
1976 ( hecrinafter referred to as the said Scheme) ; 

of the employer . 
Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 

12. Unon the death of the members covered under the 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 

Scheme the Life Insurance Corporation of India sha !) ensure 
nuation of the notification of the Governmeilt of India in 

prompt payment of the surr assured to the nomince or the 
the Ministry of Labour , S. O . 907 dated the 8- 2- 1982 Logal heirs of the deceased momber entitled for it and in 
and subject to the conditions specified in the Schodulo any case within one monih from the receipt of claim com 
annexod hereto the Central Government hereby exempts the 

pleto in all respecto . 
said cstablishment from the operation of all the provisions 
of the said Scheme for further period of three years with 

[ No. S-35014] 104/ 81-PF. II (SS. II] 
cffect from 27 - 2 -1985 upto and inclusive of the 26 - 2 - 1988, 
SCHEDULE 

का . पा . 1659 : ---मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि . 
1. The cmpluyor in relation to the said establishment पिन्जोर, अम्बाला ( हरियाणा ) ( पी . एन ./ 34429) (जिसे 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and 

इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
provide such facilities for inspection as the Central Governi भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
mont may direct from time to time. 

( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
2 . The employer shall pay such inspection churges as the 
Central Government may , from time to time . direct . under 

कहा अया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन 
clause ( a ) of sub. section ( 3A ) of section 17 of the sald 
Act within 15 Jays from the close of every nonth . 

छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
3. Al cxpenses involved in the administration of the __ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
Group Insurance Scheme, including maintanance uf 2Ccounts , 
submission of returns , payment of insurance protoia , transfer उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या 
of accounts, payment of inspection charges etc, shall be 

प्रीमियम का संपाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बामा 
. borne by the employer . 
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निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और 
ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो उन्हें 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1975 ( जिसे इसके पश्चात् 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . प्रा . 2943 तारोख 4- 8-1982 के अनुसरण 
में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को , 21 - 8-1985 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए जिसम 20- 8 - 1988 भी सम्मिलित है , 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


उपलब्ध फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , मो मत 
स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दमा में संदेय 
होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशितो को प्रतिकार के 
रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


अनुसूची 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय 
करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने 
दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत- सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट म दी गई होती 
तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवणियों का प्रस्तुत किया 
जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , 
निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का पहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. मियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , अब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य मिधि का पहले ही सवस्य है, उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो ,नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा । 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सवस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत 
राशि के हकवार नाम निर्देशितियों विधिक बारिसों को उस 
राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार 
से पूर्ण दाव की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[संख्या एस-35014/117/ 82- पी . एफ . 3-एस. एस .- 2] 


6. यदि सामूहिक जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाएं जाते हैं , तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समुचित 
रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि 
सर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 


S. 0 . 1659... - Whereus Messrs Hindustan Machine Tools 
Limited, Pinjore , Ambala ( Haryana ) (PN( 3429 ) ( hercinafter 
referred to as the gaid establishment) have applied for 
exemption under sub -section ( 2A ) of section 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) . 

And whereas, the Central Government in satisfied that 
the employecs of the said catablishment an , without making 
any separate contribution or payment of premium , in odjoy 
ment of benefits under the Group Ingaranco Schome of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
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India in the nature of Life Insurance which mic more 11 , In Cano of default, it yny made by the employer in 
lavourable 10 such cieployecs thau the bencüts admissible paymeni of premiiim the tonsinility for payment of 
under the Employecs Deposit Linked Insurance Schenc, 

assurance benefits to the nomines or the legal heirs of 
1976 (hereinafter recerred to as the said Schemc ) ; 

deceascd members who would have been covered under tho 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

said Scheme but for giant of this exemption , shall be that 
sub -scction (2A ) of section 17 of the said Act und in conti 

of the cmployer . 
nuation of the notification of the Government of India in 

12 . Upon the death of the member s covered under the 
10e Ministry of Labour, S . O . 2943 dated the 4 -8 - 1982 

Scheme the life Insurance Corporation of India shall cosure 
and subject to the condizions specificd in the Schedulo prompt payinent or the sun assured to the nomince or the 
annexed hereto the Central Government hereby exempts tho legal heirs of the deceased member inlilled for it and in 
suid establishment from the operation of all the provisions any case within one ninth from the receipt of claim com 
of the suid Scheme for a further period of three years with plete in all respects. 
chicct from 21 - 8- 1985 upto and inclusive of the 20- 8 - 1988. 

[ No. S - 35014|117/ 82- PF.II ( SS .II ) ] 
SCHEDULE 


1 . The empioyer in ieiution to the said ostablishment 
shall subinit such returns to the Regional Provident Fuad 
Comrassioner , Haryana and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time , 


2 . The cmployer shall pay such inspection charges as thic 
Central Goveromerit may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days tioin the close of every month . 


3 . All expenses involved in the Administration of the 
Group Insurance Scneinme, including maintenance of accounts , 
Submission of returns, payuzent of insurance pleasu , linger 
of accounts, payment of inspection charges cic , shall be 
borne by the cmployer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, u copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme is approved by the Central Government and, us and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language or tho majority of the employees , 

5 Whereas un employec, who is alteady a member of the 
Emoloycey Provident fund or lic Provident Fund of an 
establishment oxempted under the said Act, is olyploycu in 
his establishment, the employer shall inncdiately corol air 
19 a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benofits 
availablo to the employecs zuder the Group Insurarce Schemo 
appropriately , if the benefits available to thc cmployees 
under the said Schein are enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Schemo aro moro 
favourable to the coployecs than the beneity admissibi c 
under the said Schemc. 


का . प्रा . 1660:-- -मैसर्स , एलोडाक डिस्ट्रिब्यूटर्स , ईसानपुर 
अहमदाबाद- 382 443 ( जी . जे . / 1083 2 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है । ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों 
को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्स स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन अनुशेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार . उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 3051 तारीख 17- 8-1982 के अनुसरण 
में और 1 उपाबद्ध अनुस्था में विनिदिष्ट भर्ती के प्रधान 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 28- 8- 1985 से तीन वर्ष 
की अबाधे के लिए जिसमें 27 - 8-1988 भी सम्मिलित है , 
उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

___ अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) 
के खण्ण ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारीका संदाय मादिमी , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
निमोजक द्वारा किया जाएगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Schemo, if on the death of an employce tho amount 
payable under this schone bo less than tho amount that 
would bo payable hul employco been covered under tho 
bald Scheme, tbc omployer shall pay the differenco to tho 
logal hoir dominee of the employco as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
Iance Schemo, shall be made without the prior approval of 
tho Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
conable opportunity to the employeos to explain their point 
of view . 


9 . Whereas , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ingo 
ránce Scheme of the Life Insurance Corporation of India ag 
alscady adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employecs under this Scbemo are reduced in any manner, 
the excmption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where ; fu * y rentun , the caployer fail , to pay 140 
prunium vtc . within the due data , 2 lsai by the Litu 
Instanco Corporation of india , vrd the policy is allowet] 
to Tanse , the exen.uption is liable to be cancelled , 


1890 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 19, 1986 /CHAITRA 29, 1908 


[ PART II --- SEC. 3( ii )] 


- - - -- 


- 


- - - 


- 


4. निमोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन . 
किया जाए , नब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंखया की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत करेगा । 


मिर्देशिसियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती विधिक वारिसों को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 134/ 82 - पी . एफ . 2-एस . एस - 2] 


S. O . 1660 .---- Whercus Messrs Alidac Distributors, Isonpur , 
Ahmedabad -382443 ( GJJ10832 ) ( hereinafter referred to as 
the sald establishment ) have applied for cxemption under 
sub- section (2A ) of section 17 of the Employces Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . 
( hereinafter referred to as the said Act) ; 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को । 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं , तो नियोजक उक्त स्कीम के . 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचिल रूप से 
बद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायये उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


And whereas, the Centras Government is satisfied that 
thic cmployees of the said establishment are , without making 
Loy separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of Life Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 ( hereinafter referred to as the said Schemc ) : 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो . कर्मचारी को उस 
दशा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस /मामनिर्देशिती को 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
Buation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S. O . 3051 dated the 17 - 8 - 1982 
and subject to the conditions specified in the Schedule 
annexed hereto the Central Government hereby excmpts the 
said establishment from the operation of all the provisions 
of the said Scheine for further period of three years with 
effect from 28 -8 - 1985 upto and inclusive of the 27 - 8 - 1988, 


____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना ष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such ſoturns to the Regional Provident Fund 
Coma :issioner, Gujarat and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Ceojral Govern 
ment may direct from time to time, 


2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
. Act within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schicine, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insuranco pretia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 


4 . Tbe employer shall display on the Notice Board of tho 
estublishmonts, 1 copy of the rules of the Group Ipsuranco 
Scheme as approved by the Contral Government and, ay and 
when amended , alongwith , a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employecs . 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा सकती है । 

___ 11, नियोजक धारा प्रामियम के संधाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत - सवस्यों के नाम 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excnipled under the said Act , is oployed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him 10 tho Life Insurance 
Corporation of India . 


G . The employor shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Iogulance Scheme 
Appropriately , if the benefits available to the employees 
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under the said Schome aro enhanced so that the benefito 
availablo vnder the Group Insurance Scheme are moro 
favourable to the cmployees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu . 
rance Scheme, if on the death of an employeu the amount , 
payable under this scheme be less than the amouct that 
would be payable had employce becp covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the employce as compensation , 


मंख्या का . प्रा . 3400 तारीख 9- 9 - 1982 के अनुसरण 
में और इससे उपआबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 25- 9- 1985 से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 24- 9 -1988 भी सम्मिलित है , 
उमा स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
intorest of the employees the Rogional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give . A ITA 
sonable opportunity to tbe cmployees to explain their point 
of view . 

9 . Whereas, for any reason, the cmployous of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme aro reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled , 

10. Where, for Any cen, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed ny the Life 
Insurance Corporation of indin. end the prolicy is allowed 
10 lapse , the excmption is liable to be cancelled 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the resp . nslbility for payı art or 
assurance benests to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scher but for gront of this excinption , shall be that 
of the employer . 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट 
करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


to the empl. 


benefits to the responsibility 


12 . Unan the cloath of the members covered linder the 
Scheme The Life Insurance Corporation of ladin stall ensure 
nrompt ayment of the sun assured to the nomine , or the 
legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one morth from the receipt of claim cam 
plete in all respects . 
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का . प्रा . 1661: - - मैसर्स टिटेनियम इक्यूपमेन्ट एन 
एनोडे मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बन्दालर - मद्रास 
( टी एन / 8597 ) (जिसे इसमें हमके पश्चात उक्त स्थापन प्रहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे हममें इसके 
पश्चात् उपम अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है ; 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उममें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत वर्ष 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
कीमा मिगम को संबस करेगा । 

8. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के 
अधीम अनुशेय हैं । 

7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोषा कर्मचारी के विधिक पारिस /नामनिर्देशिती की प्रति 
कर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम फा 
संपाय करेगा । 


____ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संवाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को 
उम फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उफ्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
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SCHEDULE 


1. The employer in iclation 10 the said cstablishment 
shall submit Such rolling to the Regional Providont Fund 
Commissioner. Tamil Nadu and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Cențial Govern 
ment may direct from time to time . 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडू के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहाँ , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थ , पन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छुट रद्द की जा 
सकती है । 


2 . The emplorer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act wiihin 15 days from the close of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance prein . , transfer 
of accounts, arment of inspection charges ctc. shall be 
hoine by the cmployer . 


____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि , यह छुट न दी गई होती 
तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


4 , Thic cmpioyer shall display on the Notice Board of the 
establishments , la copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as annroved by the Central Government and, as and 
when umcoded , alongwith it translation of the salient features 
the cof. in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employec , who is already u incmber of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is en :ployed in 
his establishment, the eniplcyer shall immediately enros him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary promilim in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of ludia . 

6 . The employer shall range to enhance the benefits 
available to the cmplovces under the Group Insurance Scheme 
annropriately , if the benefis available to the employees 
under the said Scheme are enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Schemo are more 
favourable to the cmployecs than the benefits admissible 
under the said Scheme . 

7 . Notwithstandiog anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employoe the amount 
payable under tris scheme be less than the amount that 
would be payable ad employee heen covered under the 
said Scheme, the emioyer shall pay the difference to the 
legal heir nomincc vf the employee as compensation . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकवार नामनिर्देशिती/विधिक वारियों को उस राशि का 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


[ संख्या एस-- 35014/ 156/ 82-- पी . एफ.. . 2 एस . एस- 2 ] 


8 . No amendnsent of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without thọ prior approval of 
the Region : 1 Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any trendment is likely thaltect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain tacir point 
of view . 


S. O . 1661. -~- Whereas Messi s Titanium: Equipment and 
Anode Manufacturing Company Limited . Vandalur , Madras- . 
45 ( TN (8597 ) (hereinalicr referred to as the said establish 

ment ) have applied for exemption under sub-5ection ( 2A ) 
of section 17 of the Fmployees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisicas Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
roferred to as lho said Act ) ; 


9 . Whercas, for any reason , thic cmploytes of the said 
establishment do not contain covered under the Group Insu 
rancc Scheme of the Life josurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the excmption shigit be liatile to be cancelled . 
____ 10. Where, lor in Teason, the cmployer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , als fixel hy the Life 
Insurance Corporntion of 1 , and the poli- y is allowed 
to lapse the evention is lialle to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premiunr , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
Indiit in the nature of Life Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 (hereinafter referred ic as the said Scheme ) ; 


11. 112 Curse of Jefault if any mide by the croployer in 
Davinent of picium tu jeskonsibility for PAYtent of 
assurance benefits 10 ihe nominecs or the legal heirs of 
deccosed members who would have been covered under the 
said Scheine but for grant of this exemption , slia ) le that 
of the employer, 


Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
sub -section ( 2A ) ol section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S .O . 3400 dated the 9- 9 - 1982 
and subject to the conditions specified in the Schedule 
annexed heroto the Central Government hereby exempts the 
ghid establishment from the operation of all the provisions 
of the said Scheme for a further period of thrzo years with 
offect from 25- 9 - 1985 upto and inclusive of the 24 - 9 - 1988. 


12. Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuite 
rrompt payment of the sur assured to the noinine , or the 
Legal heirs of the doceased member entitled for it and in 
Any ( 940 within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects. 

[ No. S- 35014 15682 - PF. IT ( SS. II )] 
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का . आ . 1662: - - सर्स डी . सी एम . इंजीनिरिंग नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा 
प्रोडेक्टस , पी . बी . - 5, रोपर- 140001 ( पंजाब ) ( पी . स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
एन /5959) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध निगम को सन्दत्त करेगा । 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा था है ) की धारा 17 की 

उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
उपधारा ( 22 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 

मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
किया है ; 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उक्स स्कीम के अधीन 
सन्दाय किये बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

अनुशेय हैं । 
जीवन बीमा स्क्रीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
को उन फायवों से अधिक अनुकूल हैं , जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 

भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 

सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुशेय हैं ; 

दशा में सन्देय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 

नियोजक , कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती की 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
की उपधारा ( 22 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

का सन्दाय करेगा । 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 4083 तारीख 13 -11- 1982 के अनु 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
सरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों 

संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त पंजाब के 
के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , 4 - 12- 1985 से 

पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी 
तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-12 - 1988 भी 

संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने 
सम्मिलित है , "उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 

की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
छूट देती है । 

अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
अनुसूची 

स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करें । इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

सकती है । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरफार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 

सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को ध्यपगत 
अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना , वियरणियों का प्रस्तुत किया 

हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा सकती है । 
जाना , बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण, ___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये 
निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी हैं , होने वाले सभी 

किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

निशितियों या विधिक वारिसो को जो यदि यह , छट न 
4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित . 

दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायवों 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
उनमें संशोधन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
अनवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक वारिसों को उस राशि का 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 

__ दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 

[ संख्या एस - 35014/ 245/ 82-पी . एफ .- 2- एस०एस०- 2] 
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S . O . 1662. - Whereas Messrs DCM Engineering Products , 
P. B. No. 5 , Ropar -- 140001 Punjab (PN| 5959 ) , ( hereinafter 
referred to as the said establishment) bave applicd for cx 
exemption under sub - section ( 2A ) of section 17 of tho 
Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act, 19 .52 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 


9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establement do not remain covered under the Group 
Insuranco Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishmeat, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced 
in any manner , the cxemption shall be liable to ot call 
celled . 


Act ) . 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as Axed hy the Life 
Insurance Corporati ) of India , and the policy is allowed 
to lapae , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said cstablishmont are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Ingurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of Life Insurance are more favourable to 
such employees than the benefits admissiblo under the Fm 
ployees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter 
referred to as the said Scheme) : 


11 . In case of default, if any files this on player in 
payment of premium the responsiblity for payment of 
ausurance benefits to the nomincoy or thc logal heirs of de 
ceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption shall be that of 
the employer . 


. 


Now , therefore , in cxercise of the powerg conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in 
continuation of the notification of the Government of India 
In the Ministry of Labour , S. O . 4083 dated the 13- 11 - 1982 
and subject to the conditions specified in the Schedule 
annexed hereto the Central Government hereby exempts the 
said establishment from the operation of all the provisions 
of the said Schemo for further period of three years with 
effect from 4- 12- 1985 upto and inclusive of the 3 - 12 - 1988. 

SCHEDULE 


12 . UD- n the douth of members covered inuer the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Prompt sayment of the sun Sured to the nomince o " the 
Ligal teiry of the deceased incmber entitled for it au : 7 
any case within one month fron the receipt of clair vom 
ricte in all respects . 


ENo . S-35014[ 245882- PP .II ( SS. II ) ] 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Frod 
Commissioner , Punjab and maintain such accounts 
and provido such facilities for inspecion as the Central 
Government may direct from time to time, 


का०मा० 1663: - - मैसर्स श्रीराम रेमन्स , श्रीराम नगर 
कोटा - 320004 ( प्रारजे ०/ 1128 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिये जाने 
के लिये आवेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time. direct 
under clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schemo, including maintenance of accounts , 
gubmission of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts , payment of inspection charges etc . 
shall be borne by the employer, 


4 . Tho employer shall display on the Notice Board of 
the establishments, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme an approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
salient fentures thereof, in the language of the majority of 
the employees . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उघता 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप महबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं . ; 


5 . Whereas an employec , who is already a member of 
the Employces Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment. the employer shall immediately chrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emplovces under the Groun Insurance 
Scheme appropriately . if the beneflts available to the 
employees linder the said Scheme are enhanced so that the 
henefits available under the Groun Insurance Scherrie Fre 
more favourable to the enuclovecs than the benefits admissi 
hle under the said Scheme, 

7. Notwithstanding anything contained . in the Group 
Insurance Scheme, if at he death of an employee the 
amount pavable under this scheme he less than the 
amount that would be travable had employee heen covercat 
under the said Scheme, the employer shall pay the difference 
to the legal heirinomince of the employee as compensation . 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का०मा० 4070 तारीख 12-11- 1982 के अनुसरण में 

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को , 4 - 12- 1985 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिये जिसमें 3- 12-1988 भी सम्मिलित है , 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 


amourene said it hominice 


अनुसूची 


8. No amendment of the provisions of the Group 
Insuranc . Scheme shall he made without the rrior 
Poornval of the Regional Provident Fund Commissioner 
Pinjah and where ANV amendment is likely to 
prfect adversely the interest of the emnlovees . the Regional 
Provident Fund Commissioner shall before giving his aorto 
val. ve Arcasonable opportunity to the employees in 
explain their roint of view , 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि पायुक्त , राजस्थान को ऐसोविदरणियां भजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सविधायें प्रदान 
करंगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


- 


- -- 


- - 


- 


- 


- - - 


- -- 


- 
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2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छुट रद्द की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्राय जा सकता है । 
नरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
के खंड ( क ) के प्रधान ममय- समय पर निर्दिष्ट करें । निगम द्वारा नियत तारीख के . भीतर , प्रीमियम 

का संदाय करने में असफल रहता है , और 
3 . नामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है सा , छुट रद्द 
दिखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 

की जा सकती है । 
बोमा प्रोमियम का संदाय , लखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदार में किये गये 
नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
___ 4. लियो नका, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न 
बोमा स्कोम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
संशोवन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 

के संदाय का उत्तरदायीत्व नियोजक पर होगा । 
चारियों को बहुसंख्या की भाषा में उनको मख्य बातों का 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 

का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
स्थापन को भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 

संख्या एस -3 5 014/ 276/ 82 पी . एफ .-2- एस०एस०-2] 
बामा स्फोम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 

S .O . 1663 . — Whereas Messrs Shriram Rayons, Shriram 
बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 

Nagar, Kota - 4 ( RJ / 1128) ( hereinafter referred to as the said 

establishment) have applied for exemption under sub -section 
6. यदि सामहिक बोमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
उपलब्ध फायदे बढ़ाये जात हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम referred to as the said Act). 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
में वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों the employees of the said establishment are , without making 

uny separate contribution or payment of premium, in erijoy 
के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे ment of benefits under the Group Insurance Scheine of the 

Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
उन फायदों से अधिक अनकल हों जो उक्त स्कीम के India in the nature of life insurance which are more 

favourable to such employees than the benefits admissible 
मधोन अनुशेष है । 

under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 

(hereinufter referred to as the said Scheme) ; 
7. सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

Now , therefore , io exericse of the powers conferred by sub 
भो , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन acction (2A) of section 17 of the said Act and in conti 

nuation of the notification of the Government of India in 
संदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी को उस 

the Ministry of Labour , S. O . 4070 dated the 12- 11 - 1982 and 
दशा में संदर होतो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

hereto the Central Government hereby exontpts the said 
नियोगका कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को establishment from the operation of all the provisions of the 

said Scheme for a further period of three years with effect 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम from 4 -12-1985 upto and inclusive of the 3- 12- 1988. 
का संदाय करेगा । 

SCHEDULE 
8. भामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

1. The employer in relation to the said establishment 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , राजस्थान के पूर्व shall submít such returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी 

and provide such facilities for inspection as the Central 
मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 

Government may direct from time to time. 
को संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण Contral Government may , from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act , 
सष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submis 
9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारो, भारतीय 

sion of returns, payment of insurance premia , transfer of 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे accounts. payment of inspection charges etc , shall be borne 

by the employer . 
स्थापन पहले अपना चुका है मधीन नहीं रह जाते हैं , या 

4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 

establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
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Schome as approved by the Central Government and, as and 

कर्मचारी निक्षेप सहवस बंमा स्कम, 1976 (जिसे इसके 
whon amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employecs. पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधन अनुज्ञेय हैं ; 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of 20 osta 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
blishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment , the employer shall immediately enrol him ag उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
a member of the Group Insurance Scheme and pay ncccs 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
poration of India . 

का०मा० 4064 तारीख 11- 11- 1982 के अनुसरण में 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन 
availablo to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the bencfits available to the employces रहते हए , उक्त स्थापन को , 4- 12-1985 से तीन वर्ष की 
under the said Scheme are enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Schome are more favour अवधि के लिये जिसमें 3-12- 1988 भी सम्मिलित है , 
Able to the employees than the benefits admissible under the 
said Scheme. 

उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 
7. Notwithstanding anything contuined in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employed the amount 
payable under this schemc be less than the amount that 

अनुसूची 
would be payable had employed been covered under the said 
Scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
heir /nominee of the çmployee as compensation . 

निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसो विवरणियां भजेगा और 
8, No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme. shall be made without the prior approval of ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसो सविधाएं 
the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan 
and where any amendment is likely to affect adversely the प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 

करे । 
ablo opportunity to the employees to explain their point 
of view . 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
9 . Where , for any reason , the employees of the said esta . की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
blishmçnt do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 

( 31 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

करे । 
10 . Where . for any reason, the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date. as fixed by the Life Insu 

3. सामूहिक मामा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapsc, the exemption is liable to be cancelled. 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
11 . In case of default, if any made by the employer in 

बीमा प्रीमियम का सन्वाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षक 
payment of premium the responsibility for payment of assu 

प्रभारों का सन्दाय आदि भो है, होने वाले सभी व्ययों का 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
____ 12. Upon the death of the members covered under the 

सामहिक बोमा स्क म के नियमों की एक प्रति , और जब 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन को प्रति 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim complete सथा कर्मचारियों को बहुसंख्या इस भाषा में उसको मुख्य 
in all respects. 
[ No. S-35014 /276 / 82 -PF-II (SS- II ) ] 

बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मधार भविष्य 
क . पा . 1664 - - मैसर्स पांडियान रोडवेज कार्पोरेशन निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किस। 
लिमिटेड , मदुराई (टी०एन०/ 6882 ) (जिसे इसमें इसके स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामहिक 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन 
की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिये जाने बोमा निगम को सन्दत्त करेगा । 
के लिये प्रावेदन किया है ; 

6 . यदि सामूहिक बीमा स्फोम के अधीन कर्मचारियों 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्फोम 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सनुचित रूप 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की से बदि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
जीवन बोमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन के लिए सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कोम के अधीन 
कर्मचारियों को उन फायवों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें अनुशेय हैं । 


embebenefitspeonium the release 
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Now , therefore , in exciicse of the powers conferred by sub 
7 . सामहिनः वामा स्कीम में किसो बात के होते हए 

section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
भी , यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अध न nuation of the notification of the Government of India in 

the Ministry of Labour , S . O . 4064 dated the 11 - 11- 1982 and 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारों क उस subject to the conditions specified [ the Schedule annexed 

hercto the Central Government hereby exempts the said 
दशा में संदेय होतः जब वह उक्त स्कोम के अधीन होता । 
cstablisiment from the upuration of all the provisions of the 
तो , नियोजक कर्मचार के विधिक बारिस नाम निर्देशितः 

said Scheme for a further period of three years with cffect 

from 4 -12-1985 upto and inclusive of the 3 - 12 - 1988 . 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्सर के बराबर - 

SCHEDULE 
रकम फा सन्दाय करेगा । 

1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such reluins to the Regional Provident Fund 

Comniissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts 
8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 

and provide such facilities for inspection as the Central 

Government may direct from timc to time. 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किस संशोधन से 

Central Governnenl may , from time to time, direct under 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को संभावना 

clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 

within 15 days from the close of every month . 
हो वहाँ , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का Insurance Scheme, including, maintenance of accounts, submis 

sion of returns, payment or insurance premia , transfer of 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne 

by the employer. 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 

___ 4. The ermployer shall display on the Notice Board of the 

establishments , # copy of tlie rules of the Group Insurance 
भवन बोमा निगम को उस सामूहिक बोमा स्कोम के , जिसे Scheme as approved by the Central Governuent and , as and 

when amended, alongwith a translation of the salient features 
स्थापन पहले अपना चुका है अधन नहीं रह जाते हैं , या thercof, in the language or the inajority of the employees, 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

5 . Whereas an cmployee , who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
किसी रोशि से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द को जा blishment exempted under the said Act, is employed in his 

establishment, the employer shall immcdiately enrol him as 
समतो है । 

a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

sary piemium in respect of him to the Life Insurance Cor 
10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन 

poration of India . 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group insurance Schenic 
सन्दाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत appropriately , if the benefits available to the employees 

under the said Scheme Are enhanced so that the benefits 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । available under the Group Insurance Scheme are more favour 

able to the employees than the benefits admissible under the 

said Scheme. 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्याय में किए गए 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
किसी व्यतिक्रम को वणा में , उन मत सदस्यों के नाम 

rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
निर्देशित्तियों या विधिक यारिसों को जो यदि यह, छूट न 

payable under this scheme be less than the amount that 

would be payable nad en :playee been covered under the suid 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों Scheme; the employer shall pay the difference to the legal 

heir /nomince of the employee as compensation . 
के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
____ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 

and where any amendment is likely to affect adversely the 
मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 

interest of the employecs, the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
के हकदार नाम निर्देशित। विधिक वारिसों को उस राशि का 

able opportunity to the employees to explain their point 
सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पुर्ण 

of vicw . 
दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 9 . Where , for any reason the employees of the said esta 

blishment do not remain coveted under the Group Insurance 

Scheme of tho Life Insurance Corporation of India as already 
[ संख्या एस -35014( 278)/ 82- पी . एफ - 2-एस एस- 2] 

adopted by the said establishment, or the beneits to the 
employees under this Schene are reduced in any manner , 

the exemption shall be liable to be cancelled , 
S . O . 1664. - Whereas Messrs Pandian Roadways Corpora 

10 . Where for any reason , the employer fails to pay the 
tion Limited , Madurai ( TN / 6882 ) (hereinafter referred to as 

premirm etc. within the due date . as fixed by the Life Insu 
the said establishment) have applicd for exomption under 

rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
sub- section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 

lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hercinafter referred to as the said Act ) . 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 

rance benciits to the nominces or the legal heirs of deceased 
And , whereas , the Central Governenment is satisfied that 

members who would have been covered under the said 
the employees of the said establishment are, without making 

Scheme but for grant of this exemption , shals be that of the 
any yeparate contribution or payment of premium , in enjoy 

" mployer. 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 12. Upon the death of the members covered under the 
favourable to such employees than the benefits admissible Schemc thc Life Insurance Comoration of India shall ensure 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, prompt payment of the sun assured to the nomince or the 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) . 

legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
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any case within one month from the receipt of claim completo 
in all rospects. 

[ No . S-35014 / 278 /82- PF- II (SS- II )] 
का मा0 1665 ---मैसर्स फैसिट एशिया लिमिटेड , पैन 
गुड्डी , मद्रास -600096 ( टी०एन० / 4805 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छट दिये जाने 
के लिये आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचार , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन 
बीमा स्कोम सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
जो फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बमा स्कम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उका 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचार , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसो स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के मप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करंगा । 

6. यदि सामूहिक बोमा स्कोम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उन स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामुहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुजेय हैं । 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्य ; 
का० प्रा० 44 तारीख 9- 12 - 1982 के अनुसरण में और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शती के अधीन रह : 
हुए, उक्त स्थापन को , 1- 1- 1986 से तीन वर्ष की अवधि 
के लिये जिसमें 31- 12- 1988 भी सम्मिलित है, उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिल ना को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट 
करे । 


7 . सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचार की उस दशा 
में संदेय होती जब यह उपस स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
फा संवाय , करेगा । 

8 . सामूहिक भमा स्फोम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नार के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने 
को सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचार , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे . 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रोति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद की जा सकता है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजका भारतीय ओबन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के मोतर, प्रोमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजफ द्वारा प्रोमियम के संदाय में किए 
गए किसी व्यतिक्रम को दशा में , उन मत 
सदस्यों के माम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि 
यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कोम के अंतर्गत होते , 
बीमा फायवों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा 

12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 32 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । . . 

___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


[ ATT II 1943( ii ) ] 


TOT 79 : 


19, 1986 / 


20 , 1908 


1899 


हर प्रकार से - पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । । 

[Hoy 07 - 35014 / 28 2/82-07. 14 2 - . - 2 ] 


9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
t ishment do not renain covered under the Group Ingurance 
Silicme of the Life Jusurance Corporation of India as wrcady 
4 . opted by the said clublishinent, or the benefits to the 

ployees under this Scheme are reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 , Whele, for any reason, the cmployer fails to pay the 
f " mium etc , within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
1 : 75e , the cxemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
rynicnt of premium the responsibility for payment of assu 
r : ncc benefits to the nomineey or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Schome but for grant of this exemption , shall be that of the 
cmployer, 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheno tle Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within ono month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

INo. S - 35014 /282 / 82 -PF -II (SS-TI)] 


S . O . 1665, Whereas Messrs Facit Asia Limited , Perungudi, 
Madras-600096 (TN /4805) ( hereinafter referred to as the 
said establishment) have applied for exemption under sub 
section (2A ) of section 17 of the Employecs Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (herein 
after referred to as the said Act). 

And whercas, the Contral Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
Turnt of honefits under the Group Tosurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more 
favourable to sich employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
(hereinafter referred to as the said Schemg) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S . O . 44 dated the 9 - 12 - 1982 and 
subicct in the conditions specified in the Schodule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
clablishment from the operation of all the provisions of the 
wald Scheme for a further period of three years with effect 
from 1 - 1 - 1986 upto and inclusive of the 31 - 12 - 1988 . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection as the Central 
Government may, direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may . from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - acction (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submis. 
sion of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc , shall be borne 
hy the employer, 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Schcine as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employec , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
blishment cyempted under the gald Act. ig employed in bas 
establishment. the employer shall immediately enrol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay nccca 
sary premium in respect of him to the Lifo Insurance Cor 
poration of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schema 
approntiately . if the henefits availablo to the cmplovacs 
under the said Scheme are enhanced so that the henefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
ahle to the employccy than the benefits admissible under the 
said Scheme. 


का . प्रा . 1666. -.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मसर्स मैटिरियल प्रोटेक्शन एजन्सी, रूम नं . 3, कोयप्पा 
बिल्डिग , पो . नलयालम काल कट नामक स्थापन से सम्बस 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकार्ण उपबंध 
affarur , 1952 ( 1952 T 19 ) 346 347 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती 


( T. 8 - 35019 ( 151 ) /86 - . . - 2 ] 


S . O . 1666 . — Whereas i appears to the Central Govern 
micnt that the coployer and the majority of the employees 
in relation to tho establisliment known as M /s . Material Pro 
tection Agency. Room No. 3 . Koyappa Building, P . O . Nalla 
lam , Calicut have agreed that the Fruvisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellancouş Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said cata 
blishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Ceniral 
Government hereby applies the Provisions of the said . Act 
to the said establishment. 


[NQ. S - 35019 ( 151 ) / 86 -SS -IT] 


7 Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
ranca Scheme, if on the death of an employee the amount 
Daylihle uniter this scheme he less than the amount that 
would be navahle had employce heen covered under the said 
Scheme, the cmployer shall pat the difference to the legal 
heir /nominee of the emplovce 26 cominensation . 

8 . No amendment of the nrovisions of the Group Insi 
prince Scheme shall be made without ty prior approval of 
the Regional Provident Fund Cominiciones, Tamil Nodii 
And whers jov amendment is likely in offert oderursely the 
innrest of the rmnlovres tlon Region Provident Fund 
Commissionar shall hefore giving his inproval, give a reason : 

hlr nnportunity to the employecs to explain their roint 
of view . 


FT. TT. 1867 . - T # TATT * 7 TATA TTT 
कि मैमर्स कोन्टीनेन्टल पाटो एन , सी . लेरी लिमिटिड 
यनिट प्राईवर प्रीशीयन मशीनस प्लाट नं . 75 सेक्टर 
6 , arate 121006, furut A HT 16 1914 
raft , f fare ?, 110002 Petar G . Torf 
नामक स्थापन से सम्म नियोजक और कर्मचारियों की बह 
गंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
fefe 3 pruf 3449 fuf , 1952 ( 1952 FT 
19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
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अत : पो मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 मंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
को उपधारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 
हुए उक्त अधिः । के पत्रकन स्थापन को लाग करत 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


[ म . एस - 35019 ( 149)/ 86 -एस . एम . - 2] 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उषत स्थापन को लागू करती 


[ सं . एस - 35019 ( 147) / 86 - एस . एस . - 2 ] 


S . O . 1667. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employces 
in relation to the establishment known as M /s . Continental 
Auto Ancillary Limfied. Unit- Eicher Precision Machines, Plot 
No. 75, Sector 6 , Faridabad - 121006 , Haryana including its 
Regd . Office at 16 Asaf Ali Road , New Delhi-110002 have 
agreed that the Provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be mudo applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government creby applicy the Provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No . S- 35019(149) / 86- SS -II] 


S .O . 1669 . — Whereas it appears to the Central Govern 
nient that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as M / s. Lamps and 
Lighting Limited , 3, Matsya Industrial Area, Alwar ( Raj.) 
including its Head Office at 1101, New Delhi House- 27, Bara 
khamba Road , New Delhi, have agreed. that the Pron . 
visions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
cable to the said establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S-35019 ( 147) / 86 -SS -II ] 


का . या . 1668. - -- कोन्द्र य मरकार को यह प्रतीत होता है 
कि फलोवल पलाम्बिग एण्ड फिक्चर कम्पनी, ओल्ड नजफगढ़ 
रोड, गुड़गांव और इसको जवाहर नगर दिल्ली - 110007 , 
स्थित शाखा । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की वह पंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकर्ण उपबंध अधिनियम, 
1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्र य सरकार कर अधिनियम की धारा 1 
को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


का . प्रा . 1670: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
के मैसर्स रेश्मि टूरिस्ट होम , हिल पैलेस रोड, चाथारो, 
तिरूपुनीथुरा- 682301, नदमा गांव , कन्यानूर ताल्लुक , 
अरनकुल्लाम कस्बा केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


[ म . एस - 35019 ( 148 )/86--एस . एम - 2 ] 


s. o . 1668.--. Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as M , Flowell 
Plumbing and Fixture Company , Old Najafgarh Road , Gur 
gaon , including its branch at Jawahar Nagar, Delhi 
110007 have agrecd that the Provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952). should be made applicable to the said esta 
blishment ; 


[ सं . एस - 35019 ( 150 )/ 86 - एस , एस . -2 ] 

ए . के० भट्टाराई , अवर सचिव 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

No. S-35019(148 )/86-SS-II ] 


S. 0 . 1670 ..... Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as M / s. Reshmi 
Tourist Home, Hill Palace Road , Chathari, Tripunithura 
682301 , Nadama Village, Kanayannur Taluk , Ernaklilam 
Distt. Kerala have agreed that the Provisions of the Emplo 
yees Provident Fundy and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 


का . प्रा . 1669 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लैम्पस एण्ड नाइटिंग लिमिटिड उपत्सया इंडस्ट्रीयल एरिया , 
अलवर ( राजस्थान ) और इसका 1101, नई दिल्ली हाऊस 
26, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय , 
नामक स्थापन से सम्बन नियोजक और कर्मचारियों की बह 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S -35019( 150) / 86 -SS-II] 
A. K . BHATTARAI, Under Secy . 


(MTT I [-- - 3( ii ) ] WTS FIT STY : 946 19 , 1986 / 20 , 1908 

1901 
- - - - - - - - -- -- - -- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

that otherwise also they had no justificari in for disengaging 
7€ Aest , 4 , 1980 

him when some of his juniors were still working on the Pro 

ject, 
1 . 377 . 1671 . - 3icetta farat foto , 1947 3. Contesting the petitioner s story , the management accu 
(1947 T 14 ) at ar 17 

, 14 atatt 

sed hiin of voluntarily abundining the job without intimat 

ing his intentions . t any stage. It was averred that even 
पुलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजको 

though the petitioner had proceeded on sanctioned leave up 
और उनके कर्मकारो के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

to 30 - 11 - 1981 yet he never gought any extension and so much 

Sc) that he did not even apprise them of his wbereabouts till 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , चण्डीगढ़ के one line norning when after a lapse of almost 1 - 1 / 2 year he 
MTE Tentera Frat ,u t TATT 24 

appeared before them on 31 - 5 - 1983 Reeking condonation of 

absence and regularisation of liiy services on the ground that 
1986 # TIETET UT 

during the meanwhile he had tallen sick . Elaborating their 

version the management submitted tbat on 2 - 7 - 1982 a me 
[ FreeT TT 42012 / 57 / 83- 51 - 2 ( ft) ] morandum , calling upon the potitioner to resumc duty with 

in 15 days, was sent on his home address under a registered 

cover buit received back undelivered with the endorsement 
New Delhi, the 4th April, 1986 

of the rostal authorities that he had left his home without 

leaving hebind any trace ; thus forced by the circumstances 
S . O . 1671.- - In pursuance of section 17 of the Industrial they bad no optir . but to disponse with his services under 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government Model Standing Order No. 6 ( iii ) applicable to the Project 
hereby publishes the award of the Central Government Indu for doing away with the scrvices of auch employees who ab . 

jal Tribunel, Chandigarh 49 shown in the innexure , in stain themself for more than 10 days witout any prior inti 
thic Industrial dispute between the employers in relation 1 malion or permission . 
the management of Salal Hydro Electric Project and their 
wurkmen which was received by the Central Government on 

f. The controversy hetween the partics could not be ami 
the 24th March , 1986 . 

Cably settled despite the intervention of the A . L . C . ( C ) at 

the Conciliation stage and hence the reference . 
BEFORE SHRI L. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT. INDUSTRIAL TRIBUNAI , 

5 . In upport of his case the petitioner examined himself 
CHANDIGARH 

wherens the management procluced their Personnal Manager 

Shri J. N . Kochhar and one ( fulshan Chaudhary , liason On 
Case No. J.D . 27 of 1984 

cer of Mg. Som Dutt Builders New Delhi; of course , both 
PARTIES : 

the partics filed a numher of documents also whose authen . 

ticity was not disputed from either side . 
Employers in relation to the management of Salal Hy 
dro Electric Project 

6 . On a careful scrutiny of the entire available data and 

hearing the parties I am inclined to sustain the Management s 
AND 

view point that the netisioner had voluntarily abandoned the 
Thoir Workman : Shingara Singh 

joh in search of green pastures. The pertinent point is that 

on his own showing he did not attend the Project after 
APPEARANCES : 

15 - 11 -1981 and even though his absence up to 30 - 11 - 1981 
For the Employers : Shri J. N . Kochhaj 

Mas on account of sanctioned medical leave yet no further 

Medical certificate was submitted by him during the perior 
For the Workman : Shri R . K . Singh 

of this absence . Under the weight of oath , in his cross- eva 
INDUSTRY : Hydro Electric Project 

niination , the petitioner sdmitted that he did not inform his 
STATE · J & K 

prirlover about his dhiana address tespite his assertion 
AWARD 

that during this reriod he was living there ! of course he claim 

ed having procluced 11 the medical certifcalce in a hunch at 
Dated the 19th of March , 1986 

the time of reporting fros duty after rernivery from sickness : 

but by necessary impli- ation he conceded that at no stage 
The Central Government, Ministry of Labour in evercise 

of his absence. he had ever submitted any medical certificate 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act 1947, boreinafter referred to as 

In the managemont on the basis of whirh they could assuni 

that he was realy down with some or the other disease . Cr 
the Act nor their Order No. L -42012157 ) |83-DII ( B ) , dated 

that he was living raw from his home where they could 
the 12th of July , 1984 referred the following dispute to this 

(npinct him , 
Tribunal for adjudication - - 

7 . Avainst such huck drive their version fraimnied in the 
" Whether the termination of cninjoyment of Shri Shin . evidence of Shrł J . N . Kochhar that the registered memo 

gara Slogh , Foreman by the Management of Salal dated 2 - 7 - 1982 calling upon the petitioner to resume duty 
Hydro Electric Project with effect from 27 - 5 - 83 Is within 15 days was returned by the Postal authorities un 
justified ? If not, to what relief is the concerned dellvered from his home address with the remarks that the 
workman entitled ? " 

whereabouts of the addresses were not known gains credibl 
2 . The petitioner-workman Shingara Singh joined services 

lity for the obvious reason . 
at the Respdt, Salal Hydro Project as a Foreman Special on 

8 . The next chain of evidence is avallable in the donosition 
10 - 7 - 1978 and worked there as such till 16 - 11- 1981 when he 

of Gulshan Chrharv of NL: Som Dutt Builders whi) pro 
proceeded on 15 days medical leave . According to the peti 

duced the documents Fx M2 to M7 to show that is a matter 
tioner his illness got prolonged and therefore he sought ex 

of fact during all this while the retitioner was working 
tension of leavo by sending perlodical requests to the mana 

nhrond under them in Raghdad ( Tran ) . It way 17 tesnonce 
gement but for the reasons better known to them , they did 

in the manngement s ATV FT M ? dotrd R - 5 - 1983 that they 
not respond to his correspondence . However , after recovery 

confirmed the pri * ) or his hvine left Indir on 
he rorted for duty sn 27- 5 - 1983 and produced 11 the rele 

22-11. 1981 for 11 : r with nodro NO 1 - 77 , 440 on recruit 
varit medical certificates regarding his illness as well as suh 

ment as 1 Mich inic Foreman retter Ex. MAA dated 
sequent Fitnøge but they did not re - act favourably and ulti 

13 - 11 - 1981 shove that the petitioner was in clandestino 
mately dispensed with his services under the impinged order 

CoTexnondenia wito Nis Sant Dutt Builders for taline up 
dated 29- 10 - 1933 oven though the concerned Asstt. Engineer 

foreim assignment under them Similarly from the docti 
had recommended regularisation of his services on condon 

mients Ex . 14 , M5, M16 and 17 there remains no manner 
ing the absence in view of their own requirements hesides 

of douht about this petitioner s recruitment hy Ms. Soir 
his satisfactory work and conduct. 

Dutt Builders 17 + Milimrigt sojourn to Trna . Ardit toes 

The petitioner thus com 
plained that the management acted illegally in terminatin " 

without saying that pt no trce he cared to inform his exist 
his services without complying with the provisions of Section 

jne employat ie, Reerdi. Prnicct about his venture , 
25 - F of th : Industrial Disnutes Act 1947 as neither any 9 . On behalf of the penitiorer it was argued that the ner. 
prior notice nor terminal benefits were given to him and son Shingara Singh sert by Ms. Som Dutt Builders to Iraq 
24 GI/86 - - 22. 
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could be some oth : r worker carrying the same name. But 
the submission is complotely devoid of force because from 
the documents Exa M4A ; Lix . M6 and M7 it is abundantly 
clear that it was the same very Shingara Singh who is the 
petitioner in these proceedings before ito Tribunal with 
whom Ms. Som D . tt Builds were dealing 11 is besides 
the point that the documents lx. M2 and MP3 have a signifi 
cance of their own in rcmoving all the element of doubt ro 
garding the identity wf t ie ricinianor Sli. ! i111 Singh ) thir 
person who had actually taken the foreign assigriert under 
M /s . Som Dutt Builders and proceeded to Iraq during the 
relevant period is, when the remained absent from the Salal 
Project, 

10 . I, therefore , find no impropriety in the Management s 
action in refusing to copdore his absence from duty ; and then 
terminating his ser : ces under Rule ji ) of the Model 
Standing Orders on the assumption of hi , having voluntarily 
abandoned the cb regardless of their own requirements and 
his past conduct or credentiale . 

11 . However, in om far as the terminal benefits aic cor 
cerned I think the game should have heon paid to the peti 
tioner even ihough h " had abandoned the job on his own 
notion after 30 - 11 . 1981 as meanwhilo he had proceeded on 
the foreign isiynrnent 19 meninger hereinbcfore . The 
primary considorntinn is thar hv then the petit crier had put 
in more than 240 day, of continuous, service within the pre 
ceding 12 calendar months and by the time of passing of the 
formal orders of disengagement he had returned to India . 
I , theroforc . direct the Managenient to accord him all the 
terminal benefits with in the next two months on the assum 
ption that he had served them from 10 -7 78 uplo 30 - 19-81. 

12 . Award relurned accordingly . 
CHANDIGARH . 
19 - 3 - 1986 

T. P . VASISHTH , Presiding Officnt 

(No. 1 - 42012157183. D . IT ( B ) ) 
HARI SINGH , Desk Officer 


AND 
The Senior Regional Manager Food Corporatiur of India 
617 Haibibullah Estate , Lucknow . 

AWARD 
1. The Central Gloveinment Ministry of Labour, vide 
its notification 10 , L - 42011 ( 6 ) ]82- FCI- D . IV ( A ) di. 17th 
September, 1982, hos referred the following Jispute for 
adjudication 10 this Tribunal; 
Whether the action of the senior Regional Manager , 

Food Corporation of India , Lucknow in nor rc 
gularising the scrvices of 54 workmon wliose names 
are montioned in the annexure, And not bringing 
them on regular scale of pay is justitied ? If not, 

to what relief are the concerned workmon entitled ? 
2 . It is common ground that the 54 workmen mentioned 
in the referenco orders annexuro are working at the mariage 
ment the establishment of dal mill is a permanent Mill of 
working since 1976 atleast. According to the lam bate 
mint the establishunent of dal meilr is a permanent Mill of 
the management and the work of the establishment is also 
permanent in nature and the workman working without any 
brook in service . All these workers are directly paid their 
wages by the management and the management has also 
paid them tonus in the past years. It is further averted that 
hesides the workmen about 203 more workers are working 
in the said Dal Mill and havo been declare Tugular after 
completion of 240 days of work w . e .f, 15th June , 1973 , that 
the workmen in question here have all compietod 240 days 
of continuous service in calender year. That under the 
FCI Staf rules and regulation 1971 wherein itin laid down 
that no person will be employed on temporary basis after 
more than a years service in the corporation , that itgulurising 
service of other workmen from 15 - 6 - 73 and refusing the 
54 woi kmen the same benefits and pay scales at the wome 
nlace of work is discriminatory and in the end it is prayed 
that the workmen be declared regular and be allowed henofits 
of regular scale of pay and DA etc . 

3 . The management has contested the case of the appli 
cants on the ground that ihe workmen are all daily rated 
casual workers and that the nature of the work at Dal 
Mill is that it is not warranted to be run continuously nor 
its working renders it poggiblo to make services of its workere 
permanent and that those casual rated workers can not be 
egnivated with denartmontal workers and that tíc processing 
plant of Dal Mill cagnot be cquivated with the depot 
handling food grains as the function in the later care are 
regulor functions and that the working in Dai Mill does 
not make these casual workers a permanent workmen having 
regular status. It is also avorted that the work in the Dal 
MI is not of a continuous nature and is permanent on 
several factors . According to the management thja Dar 
Mill workers are functioning within the framework of 
factorles Act workers and Dal Mill workers are being said 
their legal wager under UP Minimum Wages Act. It is 
further averred that thesr 34 workinen are being paid 
weekly holiday wazes , wages for national holiday etc . ond 
that there is no question of overtime ag their services aro : 
pot utilised beyond working hours . It iý consequently pray 
ed that the claim be dismissed . 


The forcont, 9 ÁT, 1986 
ofT . T . 1872: itatore ferata afufiura , 1947 
( 1947 T 14 ) T T 17 STATUT # wirste 
सरकार भारतीय खाद्य निगम , लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
कानपुर ( यू . पी . ) के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
Era T TATT FT 29 - 3 - 86 FT TET ATTI 
[= -42011/6/ 82-74 .& t. 314. 07. - IV (C )] 

New Delhi, the 9th April, 1986 
S . O . 1672 .-- In pursuance of section 17 of the Indusrtial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby published the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Kanpur ( U . P . ) as shown in the Annexure, in 
the industrial dispute between tho employers in relation to 
the management of Food Corporation of India , Lucknow , 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 29th March , 1986 . 
BEFORE SHRI R B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT KANPUR 
PRESENTS : 

Shri Shakcel representative - -for Workman . 
Shri R . R . Mansingh representative — for Managemont. 

Industrias Dispute No. 5 of 1983 
Reference No : 1.- 42011 (6 ) [82 - FCI- DIV ( A ) dt. 17-9 -82 . 

In the matter of disputo 

BETWEEN 
The President Bhartiya Khadya Mazdoor Sangh, 1 Abdul 

Aziz Road , Lucknow . 


4 . In the rejoinder it is Averrod on hehalf of the workmen 
that in their identification card monagement has defined 
them only as Jaily rated worker and not as casual labour 
and that afteer completion of 240 dave of work in a calendor 
year they are entitled to get all benefits of regular cmployees . 
This being not given to them is discrimination on the part 
of the magogonient. 


5. In support of its contention a number of documents 
have been filed on hehalf of the workmen . Annexuro I 
dt, 6 - 7- 84. is letter of the District Manager to the Acott, 
Manager FSD Tolkatora asking him to release payment of 
lay off to all eligible daily workers as per law who have 
nut in 240 days service or more at the time they were 
laid off unto maximum of 45 day in a voar counting from 
qile day when the workman wore Arst laid off. Annexure 
II 1: 2ve recruit of workonn Asharfii Lal stowing that in 
the year 1970 he had not in 261 days of work and was 
raid for 21 days for lay off making the total 288 and 
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that he had askeut 14 days leaye , in year 1980 he had work 
ed for 240 days and was laid off totul 283 days and in all he 
carned 14 duys leave ruisine the total due to 28 days , 
Similarly Annexure 1 19 10 leave account of Ram Autar 
Jl who had pul in in - luding the days of laid off 284 days 
wurk in 1979 and 289 days work in 80 raising Li, Teave to 29 
days and that in the year 1981 (March ) he had put in 73 
days of work , They have further filed wage slip IV A 10 
IV - D of A Shri Ashorti Lal, Sudhir Kuniar, Santram and 
Man Bahadur, all of whom worked for full mouth in July 
. 84 and paid basic pay kh, 240 -25 besides LA EF CPH weic 

given to th¢oi acd ESI EPF CPF and ESL wcie deducted 
. from their total cmoluments. 

6 . The workmen have further filed photo copies of their 
idegtilluution card annexure SI to SIII showing that Sudliir 
Kumar and Hanuman are working in Dal Mill Taikatora . 
It may be montioned thaí Ram Autar 11 and Hanuman aro 
not mentioned in the annexure of the reference Order . The 
photo copy of the agroement annexure 6 between the 
management and Shri M . Shakeel President of the Worker s 
Union of Dal Mili wliereby the management agreed to give 
compensation for lay off as well as annual leave with Wagon 
w .e.t . 1- 1-79 and that lay off to be paid for actually laid 
ofl period subject to the maximum of 20 days in calender 
year. Annexuro 8 is the letter dt. 5 - 7 - 84 of the Joint Manager 
addics cd District Maager Food Corporation of India , 
Lucknow , wherein hu intiina + cd it has now have been decided 
to pay to pay laid off compensation to all eligible workers 
as per law who pui in 240 or more in service at the time 
they were laid uffic . upto the maximuni of 45 day . in a 
year counting from vie dale when the workmen were first 
laid off . Annexure 7 - A to 7 - D is the original wage slip 
tar July 83 ot workman Şantram , Guru Prasad , Omkar Nath 
and M . B . Wasi, showing that they all worked for full 31 
days and besiiles basic pay at the rate of Rs. 240 WOIO 
paid , Annexure IX is the walce slip of Mewalal Sharafatullah , 
R . K Dubey for the month of August, 1980 , Annexure 
10 and 11 are the cfice Order Tabour Rain Sagar Savita 
and Hari and none of them were mentioned 29 workmen 
in the referenco order , out of the workmed Uma Shanker 
Sudhir Kumar have fled their affidavit that they have worked 

for more than 240 days wore bomo persons namely Bari 
Prasad Mohd . Wasi and Ram Sagar have filed thoir affidavit 
but their names does not appear in the reference order . 

7 . The management got its written statement amended 
by adding paragraph 14 A and took the plea that out of 54 
workers mentioned in Annexure I it has been contended that 
sj$hri Raghui Sarun ( Sl. No. 30 ) , Mohishwar (Sl. No. 33) , 
Rajendr. Prand ( SI. No, 35 ) Pesh Raj ( Sl. No. 37 ) , 
Minauna ( Sr. No . 42 ) , Mohi Lal ( SI. No. 46 ) and Vinod 
Kumar ( Sl. No. 50 ) were neither engaged by corporation 
in any capacity during the relevant period commencing from 
76 and that Arun Kunar Singh ( 1 ) worked as daily rated 
worker for one year in 1976 . The names of Shri Ram 
Sajotwau , Sant Ram , Pyaro Lal, Vijai Kumar I and Ramesh 
war have been mentioned twice in the refercnce Order . 
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240 days alongwith other workman and that they were all 
Seting unly ludyc bonus D . A . lay of compensation weekly 
Tiulldays and CIF etc . 

9 . Wuckinda has further filed annexure 18 showing that 
bonus was paid to the worhuren of Fur Talkatura Dall Mill 
Lucknow . In this letter it was specifically mentioncd by 
ilic Genal Manager 10 the Asstt . Labour Commissioner 
that he boud vifice had issued instruction 107 payment of 
exgratia buaus at the rate ol 8 .3 .1 per cent lu the casual 
employee of the corporation for the year 1977 - 78 , annexuro 
19 agreement showing that the nianugenient entered into 
agrçement with the president of Dal Mill Workers Union 
regarding payment of bonus tu casual workers and other 
workers of Dal Mills . 

10 . On the other hand the management halve filed two 
Jocuro :nt ulongwith annexure and also along , ith the affidavit 
of Shri D . C . Gupta the District Manager of the manage 
mcat Corporation at Lucknow . He has filed the attendance 
cum pay sheet or the workers of Dall Mills for the month 
of July 80 which Tulates 75 workcrs, they were paid their 
wages on daily rate witges for the number of days workod 
by thom , he has further fled the copy of bill regarding 
payments mulle to the respective 72 workers Lor the month 
end ycar 1981, showing that besides wages at ilie daily rate 
they weic also paid DA at the rate of 60 . 90 per month . 
He siated in uls tullen nt that the functioning of the dall 
mill depends upon the availability of raw materiafg and it 
louis it lean parts when most of the cagual workers are 
not given any work . Ho however admits but since 1985 
on account of stability of stocks the casual worker s ure 
heing provided work dally . In cross examinaiion Shri A . C . 
Gupta District Manager of the management corporation 
has admitted that all those workman whose photo copios 
of attendance register be bas filed for the month of January 
80 working in Dal Mill in 1978 also and that CPF deduc 
tion is made from them . He further admits that out of 
the 54 workmen only some one were distributed lay off 
compensation , ho expressed his ignoranco us to whether 
vuly Icave with wages are given to the workmen or not 
and further admitted that we are giving wcekly holidays 
to the workmen . 

11. The workman had summoned some of the documents 
mentioned in the arrlication from the managcinent which 
they never produced ultimately Shri M . Shakcol filed bis 
own affidavit lostifying that he admitted the signatures of 
persons mentioned in the afliðavit which names and signa 
tures corroborated to the documents of agreement and orders 
copies of which he bad ſiled , 


12 . On behulf of the workman three witnesses out of 
them several had given their affidavit appeared in the 
witness box one of them is Shri Santiam WW - 1. Ho has 
deposed in cross cxarxivation that he and onç Badri Prasad 
worked for Operating the machine beside it is work is to 
sprcad dai, get it diied and filling in bags and that both 
of them lifet bags aiso . He states that in thạ reſorenco 
order Moheshwar wrongly written to Monestiwar and who 
is working in the Dal Mill. and that Rajendra Prasad 
Trivedi is also working there . If it was a fact und in view 
of the averinçnts of the management that he never appeared 
after 1976 the union has filed the photo copy uf his leave 
account annexure 14B which shows that he worked for 285 
days in 79 , 289 days in 80 and about 240 days in 80 and 
ahout 240 days in 1981. He has also stated that Pesh Raj 
is wrongly written in reference order for Desh Raj. H¢ 
has however adnsited that there is no Munalna or Munna 
or Vinod Kumur in the Dal Mill . He states that he is 
working in the Dal Mill since 1977 and that he is paid 
Rs. 240 as basic rullis DA total Rs. 300 for the month . 
He has denied that his inonthly payment is made to him 
after calculating daily wages. He lowever admils bat 
the pay for the day or absonce is deducted , 


8 . The workman have further filed the puy slips of Kalloo 
annexuro 13 whose name does not appear in the reference 
or lor . photo cony of the leave record of Rameshwar II 
showing that in the ear 1979 including lay off he worked 
for 288 days , and in the year 1980 he worked for 248 
day and lastly in 81 he worked for more than 240 days . 
Annexure 148 is the leave record of Shri R , P . Dwevedi 
showing that he worked for 285 days in 79 , 289 days in 80 
and whout 240 day . In 1981. Annexure 14 C is leave 
record of Sant Ram showing that in 79 he worked for 269 
days in 80. 103 days and about 240 days in 81, Annexuro 
14D is recorded of one Melu Lal who too worked for more 
than 240 days in 79 , similarly 1980 about 80 days in 81 
233 day , but his namo does not appear in the reference 
order. Similarly lcave record of Moncshwar have been 
filed who has worked almost in similar way since 1979 
but his name does not appear in the reference order , and 
lastly annexure 14K is feave record of Radhey Shyam whose 
name also does not appear in the reforenco order though ho 
worked onio 1979 . Annexure 16 ls settlement for payment 
of wiges with leave . Muneshwar and Radhey Shyam have 
Ned thriffidavit testifying that they are working in Dal 
Milt since 1976 . hut their names does not appeared in the 
reference order beside Sant Ram has filed his affidavit that 
he is working Dal Ml since 1979 and he had completed 


146 which show.about 240 days i pesh Raj 
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13 . The other worknian is Ram Sagar who gave affidavit as tem poiar ) igr years with the object of depriving them A 
and has been examined but his name does not appear in the Stitlus Wikimi. . !) ty ulkman ly an unfal labour practice . 
Ieference order, hę 100 deroses that he is working in the In view of tho dmission of the management wiinese ibat 
Dal Mill since 1977 , but is not in the category of loader. He well those workinen passing tow whose working in the Mill 
zalso gets the payment for the days he works besides holidays liv has dispute wach working in the Dall Mill ince 1978 . 
and Sundays and for sanctioned lcave. He further states 

The documents inted and leave account of the some of the 
thut Dal Mill is mill which works for the entire year depen 

workmen show that they are working for nore than 240 
dent upon the availability of Dal. Ho denied management s days in year . Thus they all acquired tepipolarytatus 
suggestion that the mill iv working on seasonal basis depend long ago in 1972 , 80 or at least in 1981 , 
ing upon the availability of the Dal. 

18 . This in view of these circumstances that they are work 
14. Mr. Shakeel was cross cxaminced . He stated that in ing since long and the work is of it continuing type it had beco 
his affidavit he has wrongly written A , K , Towali instead 

unfair labou , practice on the management not to have made 
of L . K Towari who wus Dyputy Manager in the manage 

ihem iugular und started giving them regular pay of scale 
ment. On the date of cruse çxanination he filed some oli when they are desti - dly paying them DA , bonus EPF , 
ginal documents two of which are identity card of workman 

Leave lay oil exc . uction to regulic cmployment. Out of those 
Sudhir Kumar and Sant Ram showing that they are daily 

54 workinen mentioned in the unnexure of the referçace 
workers of Dal Mill agd their original record regarding leave order, thc managerrent has adinitted that only 49 of them 
of Sant Rum , Sudhir Kumar , Radhoy Shyam Muncshwar , 

working, that as the live names namely Sant Ram , Pyare 
Muncshwar as observed earlier is not mentioned in the 

Lal, Vijai Kumar, Rameshwar II and Ramesajewan 410 
reference order , though according to Sant Ran , and docu 

incntioned iwice in the list. Deleting their names thoro 
ment filed it appears that he is working since 79 and put 

rumajng 49, workmen Their Danes appears at si. 22, 34 , 
in relevant yea s more than 240 days of work . Similarly 

30, 45 and 11 and again at serial Nos, 54 , 51, 53 , 52 , and 
Radhey Shyam s nume is not in the reference onder and it 

48 respectively which canes are called by the workian ar 
is alleged that his name 1149 wrongly written as Raghai Saran . 

wrongly written in the referenco order . They are Desh Raj, 

Radhey Shyam Muncebwar and Melu Lal have been incor 
15 . On the point if Dal Mill is seasonal i.e . running only rectly described as Pesh Raj Raghai Saran , Mabishur and 
in some part of the year in some particular scason and Mabi Lal at 21. The union should havc 200 referencc order 
remain closed for the rest of the year , there is no umended suitably , in the absence of the sand no clief 
evidence as to . during which part of tho season or year can be given to those persons Munda or Munauna and 
the mill was operative and for which part of the year it Vinod Kumar which adrnitiedly not working in the Dal Mill 
remains closed . It 1128 come in evidence that its operation as adinitted by Sant Ram . There is no evidence about Dovi 
is dependent upon availability of Dal. Management witness Lal and Mobilal though regarding Rajendra Pratap Trivedi 
has however, 3dmitied that since 1981, the position has the leave card shows that he is worhing in the Dal Mill 
case , Dal is a commo:lity which could be made available and was there in the year 1981. The managenterits own 
throughout the your depending on factors of storage , trans paper shows ihat Shri Rajendra Prasad Trivedi was in 
portaion etc. The availability can not be ruled out that service in the year 1980 and received payment. Thug die 
for some time when the Doll is not available for operation allowing to any right to Push Raj, Raghai Saran , Mohishar 
of the mill and it is probably on that account that lay off Munna, Dovi Lal, Mohilal Mahi Lal and Vinood Kumar 
compensation for 20 days and then for 45 days in a year There remains 41 persons. In annexure to the reſçrence 
has been allowed as per documents filed on record . In order serial No. 41 is left blank . Thus the number of work 
these circumstances it can not be called scasopul, 

men who can be given relict content to only 40 . 
16 . Under section 25- A of the LD . Act industrial establish 

19 . Consequently I hold that the action of the Senior 
ments which are scasonal in character have been exempted Regional Manager , Food Corporation of India . Lucknow , 
from the application of section 25 - C of the act relating in not reguíarising the services of 40 workmen instead of 
to lay off and retrenchment. The very fact that the lay 54 workmen whose names at mentioned in the annexure and 
off has been given shows that the Dal Mill is not a seasonal not bringing them on regular aciile of pay is not justified 
industry but an industry running for the whole yoаr though 

and their survices will le regularised fo * thwith . 
remaining closed at times for non -availability of working 
materials for which lay off compongation has been provided I, therefore, give my award accordingly . 
by the management. 

Let six copies of this award te sent to the Govt, for its 

publication , 
17 . Now the question arises if the workman working in 
the Dal Mill are all caşual workmen Dictionary meaning 

D . 18- 3 - 86. 
of word Casu ::1 is happening by chance and a casuaf labour 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
is not labour permanently and regularly engaged by an 

(No. L -42011 /6 / 82 -FCI / D - IV ( A )|D . II (B ) ] 
employer Casual work for labour would be work which 

HARI SINGH , Desk Officer 
is not a recurring work but has come as a matter of 
chance or being a periodic work occurring in all year or so . 

- - -- - - ---- - - - - - — 

. Name of the workmen 
So along Dal Milf runs and labourers required the work 
of the mil as well as all the labourer is of regular nature , 
Tf the work is of regular nature they are cniitled to daily 

- - -- - - - -- - 
wages, weekly rest , mertical leave, provident fund and bonus 1 . Shri Arun Kumar Singh 
etc . If such 2 Worknun have put in continuouis servico ? . Shir Krishna Kuinar 
for about a year they are entitled to certain rights for 

3 . Shri Surendra Singhi 
instance that if they have completed 240 days of work in a 

4 . Shri Tika Bahadur 
year or come within the definition of continuous service as 
given in section 25- B ( 1 ) of the Industrial Dispute Act they 

5 . Shri Raja Rani 
are entitled to retrenchment compensation on termination 

6 . Shrimati Monou 
and acquire a temporary status and can not be called to be 

7 , Shri Guru Prasad 
merely casual work . They will be further entitled to 8 . Shri Shiy Narain 
termination on the basis of last come first go and 10 

9 . Shri Man Bahadur 
coployment when need arises in view of provision 25 G and 

10 . Shri Sri Ram 
25 H of the I. D . Act . Those are the benefits granted to a 
workman in an industry under industrial dispute act and 

11 . Shri Ram Allar I 
which they acquired after having worked regularly tudor 12 . Shri Buchao 
some enployment and acquiring the category of temporary 

13 . Shri Ganga Nal 
workman as against casual who are engaged for nud Tecuriing 14 . Shri Sri Kishan 
type of work for a short duration . All these workmen 

15. Shri Sudhir Kumar 
though called casual workinen acquired temporary status 

16 . Shri Nohar 
As their working was a convinuing Dature and not occurring 
by chance . Under item 10 schedule 5 recently Added 17. Shri Mohan 
to tho I. b . Act to employ workman as badli or casual of 


No . 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


[ T4 II 3 ( ii ) ] MTF 1444 : $ 19, 1986 ; & # 29, 1908 

1905 
- - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - : -- - ---- -- - - - - ---- - -- . - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - --- 

Whether the action ci the Management ui State Bank 
. ----- - - - - - - -- - - -- 

of India , in terar nuling the services of Shri Rajp 
18 . Shri itan Shai 

dra Kumar messenger , State Bank of India , Muihi 
19 . Shri Rameshwar 

ganj Branch , Allahubad with eticct from 30 - 8 -82 

and not Cubidering lum (or fuitnor exployment 
20 . Shri Chotai Liul 

while engaying fresh funds iş justitiou ? If not , 
21 . Shri Debi Deen 

to what ielief is the workman conccincd entitled ? 
22. Shri Putii Lal 
23 . Shri Gangu Rain . 

2 . I be case of the applicant is that he was appointed as 
24 . Shri Ashurfi Lal 

temporary messenger in the management bank in Moti Lal 

Nehru Regional Engineering College Branch , Allahabad , on 
25 . Shri Rakesh Chand Sarcna 

10 - 2 -81 and worked there will 31- 5 - 81, wlico his services 
26 . Shri Bansi Lal 

wcie dispen cd with . That thercatfer he was again upopint 
27 . Shiri Un Shauker 

ed at managements Jchinsonganj branch on 30 - 10 -81 and 
28 . Shri Bharat 

worked till 20 - 2 - 32 and last of all be was appointed at 
29 , Shri Rajendrix Pratap Trivedi 

Munagements Muthiganj brench ou 1- 6 -82 and worked thero 

uplo 30 - 8 -82 with a arrificial break of onc duy on 2 - 8 -82 , 
30 . Shri Bhayoti Prasad 

toat for all these arointpients he was never given uny ap 
31. Shri Vijay Kumar 11 

pointment letter 200 any termination Icitei and thus the pro 
32 . Shri Sunder Lal 

vision of parit 195 522 of the Suntri Award were vio 
33. Shri Ram Dulari 

luted . He was fuither not given any notice or given notico 
34 . Shri Rameshwar II 

pay at the time of luimination of liis services , That after 
35 . ShriOnkar Nath 

his termination several other person , wcle appointed at tho 
36 . Shri Riin Sajiwan 

above suid tuanches , their namos being Raj Kumar Agiawal, 

A . K . Mishra at M . 1, Nehru Engineering College Branch 
37, Shri Dwariku Prasad 

Ashok and Manalo . Mislina at Johnsonyanj branch and 
38 . Shri Pyarelal 

Santosh Mishra at Muthiganj Branch. That though thero 
39, Shiri Vijay Kumar I 

way work but he was never given 4 chance nor called for 
40 . Shri Sant Reun 

work and in this way provisions of section 25F G and rule 
77 and 78 of the Central Rules of ID Act Weic violated . 
That the appointment of workmon for a particular period of 

nun ber of days was celbirate with a view that the appli 
The farati , 7 m , 1986 

cant may not take advantage of para 20 . 7 or 20 .8 of the 

bipartite settlement, anıl that despito representations by tho 
Fr . # . 1673 : —- 3rarfi faalg affith, 1947 : workman he was always told that as he has wompleled 89 / 

further 
( 1947 11 14 ) i drar 17 

90 days of service hence he would not be given 
TTHCOT # , Format 

chance in view of the circular of the management resorting 
सरकार, भारताय स्टेट बैंक , कानपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध period of temporary apopintments . 

3 . The managemcat has contestej the cuse on a prelimi 
नियोजकों और उसके कर्मकारों के बोच , अनुबंध में निर्दिष्ट nary point that the rcfcrence was invalid us no demand was 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आयोगिक अधिकरण 

made . On merit it was contested on the ground that it 18 

udn : ted that the workman was engaged as temporary 
कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय सरकार messenger by Wily of fresh appointment ut management s 

Muthiganj, Branch Allahabad, on 1 -6 - 82 and continued to 
afit 24- 3-86 TT TT TT TT 

work there upto 30 - 3 - 42 , when his services were terminated 

as no longer required and in this way the workman worked 
Now Delhi, the 7th April, 1986 

for a total period of 89 days . The management admits in 
$ . O . 1673 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

directly that no kpopin ! 7ent or termination letter was given 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

to the workman its he never deinanded the same. It is ad 
hereby publishes tlie award of the Central Government In 

mitted that the workman was appointed at nianagement s 
dustrial Tribunui, Kanpur as shown in the Annexure in the 

MLN Regional Engineering College branch , but that appolat 
industrial dispute between the employers in relation to the 

ment can not be legally be clubbed together with the ap 
manageinent of Statc Bank of India , Kanpur and their work 

pointment at Muthiganj Branch , Similarly it is alleged that 
ment, which was received by the Central Government in the 

the workman wis apopinted at Johnsonganj branch and that 
2415 Murch , 1986 . 

being fresh appointment has no relevancy with the appoit 

ment at Muthiganj trunch und can not be clubbed together 
BEFORE SHRI R . B , SRIV ISTAVA , PRESIDING 

for purpose of section 25 - B of the ID , Act. The manage 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL ment further aclmits non employment of the workman on 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT , KANPUR 

2 - 8 -82 but it is averrcıl that his services hait avomatically 

came to end on cessation of requiremeot of work and on 
Industrial Dispute No. 246A / 1985 

expiry of the period of uppointment known to the workman , 
Reference Nat. 1. 120 ! 2 / 248 / 84 - D .II ( A ) slated 20 -5 - 1985 The management hos further admitted that few workmen 

were appointed as tenforary hands against purely tempo . 
In the matter of dispule between : 

rury and odiac requirement prior to the appoiniment of 
Sluri Rajendrn Kumar C / o Shri N . C . Punde Authorised workman which were not the same on which the workman 

representative of the workman , C -323 , Guruteg was appointed and their services were terminated as and 
Bahadur Nagar, Kareli , Allalibad . 

when bank s requirement were over and it bas been denied 

that provision of 256 und H attracted in the instant case 
AND 

or provision of bipartite settlement have been violated 
The Regional Manager , Region III , Statc Bonk of India , 

4 . On hehalf of the management Shri A . K . Chatterjee has 
The Mall . Kunpur. 

given his fifticlavit eviderce and has reiterated the averments 
APPEARANCES : 

made in the witten statement admitting that the workinan 

worked at Muthiganj Branch of the management bank for 
Shri A , S, Saena representative -- for the Management. 89 days . In cross exomination he has admited thot branch 

manager is the anthority to appoint a sub staff in permanent 
Shri Mangulescthar lepresentative for the workman . 

canacity but appointment tad to he done through interview 
AWARD 

etc . through personnel department. Information of selec 

tion of suh staff is made by branch manager wiio latos docs 
1. The Central Govt. Ministry of Labour, vide its notifi 

it only after informing the regional manager as it is the 
cation No . L - 12012 /248 /84- D . JI( A ) dated 20th May. 1985, 

Resional Manager wlicy is controlling authority . He how 
has referred tho following dispute for adjudication to this ever , stated in the end that prior approval has to be taken 
THbunal , 

by the branch manager from the Regional Manager who 
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was the controlling authority in case of sub staff , in the cnd 
ho stated that no attendance register is nujotained in the 
caso of temporary sub statt. 


5 . The workmun has filed circuiar per list dt. 8 - 11 - 85 , 
all of mban have been adoitted by witness Shri A . K . 
Chatterjee . They are in five documents . The first docu 
ment iy circular stati no . 168 dated 9th September, 1976 re 
garding tomporury cnployees wherein it is said dowu that 
while in the sub staff cadro temporary appointment can not 
be avoided on yomo placcy following guidelines must be ob 
served whilo l esorting such temporary appoialments . That 
such appointment should be made subject to the condition 
that no such employee should be permitted to for a 
aggregate period exceeding 90 days in a year , 


6 . A similar circular was issued as circular staſt no . 205 
of 1978 dt. 30 - 11 - 78 which pays down that it is impressed 
upon thu munagement ( brauch managera ) once again that 
they should ensure personally that temporary employecs aro 
appointed in the prescribed manner only and ior maximum 
period not exceeding 90 days and certificato was to be sent 
to the personnel department, that no temporary apopint 
nients including casual labours were made and in case casual 
employcc or teniporary employce was permitted to exceed 
a total of 90 days except with the prior approval of the 
controlling autburity . The witness further adir .itted in the 
wiittcii statemnet filed before the Assistant Labour Commis 
vioner (Central) Kanpur in dispute raised by thc workman 
where it wu8 admitted that the workman worked at MLN 
Engineering Colloge branch for 89 days in the year 1981 
and at Mutliiganj branch for 89 days and at 
Johnsonganj branch for 90 days. Another circular 
staff no . 129 of 83 unted 24 - 11 - 8.3 was also illow wherein it 
was again emphusiwed that tempurury employees are still 
being allowed to work in excess of the piceribed liront of 
90 days and lastly circular no , 23 of 1985 dated 17 -1 - 1985, 
lias been filed whe cin it was cmphasised that temporary 
uppointmopts are to be resorted strictly in the guideline 
issued and for maximum period of 90 days with the approval 

the controlling authority . 


10 . On the priot of principles of last come first go it is 
laid down in palagraph 507 of the Sustri Award that in de 
ciding that wio is junior most amongst superfious A and B 
class bank should take down as unit while Cuod D class 
bank should take state . Admittedly State Batik is A class 
bank and MIN tugineering College branch of the manage 
ment as well Muthiganj and Jonsopganj branch of stationed 
at Alaliabad would be taken as one unit for the purposes 
oi deciding who 18 the junior most. It is laid down that 
retrenchment of a superfious workman ghould be on pria 
ciples of lust come first go . 

11 . Lastly as required under para 522 ( 5 ) vi the Sasuri 
Award no termination letter or appoinıment letter was 
given to the workınani od under sub rule ( 4 ) of the said 
para of Sustri Award no notice or notice pay was given to 
the workm : n for termination for any of the trec tempo 
rary spells . Thus in view of the infringment of the man 
datory provisions of the Sastri Award and bipartite sertlo 
ident the termination of the workman would be illegal. 

12 . It is not Jisputed that temporary hand , were appoint 
cul / recruitied in these branches after the termination of tho 
workman , this is nothing but violation of the provisions 
of these rules 77 and 78 of the I. D . rulos Coural and sec 
tion 25H of the I. D , Act. 

13. In view of the discussion made above, I hold that 
the action of the muongement of State Bank Of Iudia , in 
terminating the services of Shri Rajendru Kunjar , messenger , 
State Bank of India , Muthiganj Branch , Alababad w . .f . 
30 - 8 -82 and not considering him for further cmployment 
while cngaging iresh bands is not justified , the result is that 
the workman has to be reinstated in service with fulr back 
Wages . 

11 . I, therefore , give my award accora . ngly , 

15 . Let six copies of this award be sent to the Government 
for its publication. 
Dated 20 - 3- 1986 . 

R . B , SRIVASTAVA , Presiding Officer 

No. L - 12012 / 248 /84- D . II ( A ) ] 
FT . 47 . 1674 ; - _ italia facta f ua, 1947 
( 1947 T 14 ) 47 TTT 17 VT # , F 
सरकार, भारतीय स्टेट बैंक , कानपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बस 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औधोगिक प्राधिकरण 
कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्र य सरकार 
aft 25 – 3 – 86 07 TRT STATI 


7 . The workman has filed his affidavit evidence giving de 
tails that after his termination Raj Kumar Agrawal, and 
A . K . Mishra were appointed at MLN Engineering College 
Brunch , Shri Ashok Kumar and Mahatma Mishra woro ap 
pointed at Jonsooganj branch and lastly Shri Santosh Kumar 
Chacha was appointed at Muthiganj Branch of tho nanage 
ment. In cross examination he has denied the manage 
ments sugrcation that he was told the period for which he 
was apopinted or he was bcing erreployed rather he states 
that he domanded the letter of appointment which the man 
agement Dever gave him . 


8 . The preliminary objection raisca by the management 
that no demand was made is repelled on the ground that 
the dispute was raised before the A .L . C . which itself com 
municated to a demand and iſ the management wanted to 
reconcile the matter then and there it has ample opportunity 
for the sance . 


9 . It is admitcd case hat neither appointment Ictior nor 
termination letter was issued to the workman , thus it can not 
be suid that whether his appointment was for a fixed dura 
tion and whether tejporary or in any other capacity . Even 
casuul workman employed in the banking industry to per 
form the work of m - 88edger will be deemed to be tem 
porary workman and will be covered by definition of para 
20 ,7 of bipartite settlement or 508 of the Sastri Award . I 
have just quoted above that the managements all circular 
emphasises that in no circumstances a teniporary employee 
should he continued beyond 90 days inless there is prior 
approval of the controlling authority . It is probably on this 
account that the workinan was allowed to work in the tom 
porary capacity MLN Fngineering College Branch for 89 
days , Muthiganj hrancli for 89 days and Jonsonganj branch 
for 90 days . Yo para 493 of the Sastri Award it is laid 
down that the mangement should maintained a registor of 
als temporary employees also showing names of retrenched 
emplovees and in view of para 495 of tho said award they 
should be given appointment letter specifying the kind of 
aphointment and other details , 


S . O . 1674 , - In pursuance of soction 17 of 1bo Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes ihe award of the Central Governmont In 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annoxure in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Stato Bank of India , Kanpur and their work - - 
men , which was received by the Central Government on 
25th Marclı, 1986 . 

BEFORE SERI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 
REFERENCE No, L - 12012 / 167 / 79- D . II ( A ) dt, 2 -7- 84 , 

L - 12012 / 52 ,/83-D . II ( A ) dt. 2 - 5- 84 
Industrial Disputs Nos. 57 / 1984 & 235 / 1983 
In the matter of dispute between : 
Shri Hori Lal & others ( ID No . 57 / 1984 ) C / o General 

Secretary U . P . Bank Employcog Union (Federation ) 

26 / 104 Birliana Road , Kadpur. 
Shri Swarup Narain Pande C / o U .P . Bank Employecs 
Federation 26 / 104 , Birhana Road, Kanpur . 

AND 
The Managem :nt of State Bank of India , through the 
Chief Manager, State Bank of India , Mahatma Gan . 
dhi Road , Kanpur . 


- 


- 


No: 23507 no. 9. Govern 
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APPEARANCE : 

ily mentioned in the written statement. Thereafter parties 

gave evidence in the leading case , 
Shri V . N . Sekhari- - for the workmen , 
Shri A , S . Jaxenin for the Management. 

6 . As regards I. D , No . 57 / 84 , it may be pointed out that 

the dispute relate to four persons as mentioned in the 
AWARD 

reíerence order that their respective dates of termination 
1 . The Contral Goernment, Ministry of Labour, vide its given therein and the ground being non compliance of provi 
notification no . ? - 12012 ./ 167 / 79 - 11 . II ( A ) dated 2 - 7-84, (ID . sion section 25F , G And H of the ID . Act. In this case 
No. 57 / 1984 ), has leferred the following dispulo for adjudi 

also on behalf of the workmun it in averred that they work 
cation to this cribunai: 

ed in the banking industry for regular and permanent nature 

of the job hut they wore termned casual and te uporary and 
Whether than action of the management of State Bank were paid ai laily rate which was illegal as they were tom 

of India , Kanpur in terminating the services of porary employces they should have been torminated by 
S / Shri Hori Lul, Sundor Lal, Hari Shankor and notico , notice pay and retrenchment compensation in the 
Brabang Prakash with effect from 30 - 3 - 78 , 17 - 11 - 78 , Abyence of the one the retrencliment being illegal they aro 
16 - 8 - 78 and 16 - 11 - 78 respectively WAS justified in çntitled to be reinstated with full back wages . The manage 
view of the provisions of section 25F , G and H of 

ment in this case also contested the case on sinilar grounds 
the Industrial Disputes Act, 1947 ? If not, to what raising the disputed that they are not workmon within the 
relief cach of them is entitled ? 

definition of the I. D . Act, that they were engaged for ad 

hoc and casual 1721arc cf work for which they are paid , 
2 . The Central Government, Ministry of Labur, vide its 

that they never completed 240 days of work , tho manago 
notification no . L - 12012 / 52 / 83. S .II ( A ) , dt. 2 - 5 - 8 in I. D . 

ment has hoilover admitted that Hori Lut worked for a 
No. 235, 83 has referred the following dispute for adjudica 

few days or a month in 75 ügain in 77 and in 78 till month 
Hon to thi, tribinal ; 

July working DV:; were 305. Similarly Sunder Lal worked 

for December 75 till January 78 and totat nzimher of work 
Whether the action of the management of State Bank 

ing days were 303, H »ri Shanker from April 74 in January 
(if India , in relation to their main branch , Kanpur, 

78 worked for 293 days . It is further admitted that Hari 
im lejminating the services of Shri Swarup Narain 

Shanker worked for about 10 days in the stationery depart 
Mande, casual labour with effect from 16 - 8 -78 is 

ment in the management bank and Hari Shanker worked 
justified ? If not to what relief is the concern d 

for 40 days in the stationery department Kanput and Shri 
workman cntitlod ? 

Brahma Prakash workel for 445 days from March 72 to 

November, 1976 . 
3 . The two cases were consolidated vide order in industrial 
dispute no . 57 /84, as common question of law and facie 7 . The workmca crved introgatories to the management 
ari: c in them and Industrial Dispute No. 57 / 84 was made bank , which was replied . In support of their contention the 
lending case . The case on behalf of the union in Industrial workman Aled ilic minber of documents. Tho management 
dispute no . 235 / 83 W29 that the workman Was appointed rerrcgentative Sluri Vijoj Man Singh admitted that after the 
on 16 - 3- 75, and (inntinued with hrcaks till 30 - 12 - 76 , and acrvices of the workmen concerned were Jlapenced with 
was nin emploved on 2 - 3 -77 and worked for 94 days in several others for fresh and independent requirement were 
1977, and again for 153 days in 78 and his services were engaged from time to time, no attendance register is main 
di continued from 16 - 8 -78 without any notice , notico pay toined for such appointments and no appointment or tormi 
or retrenchment compensation , that he was doing work of nation letter wag 1991cd for such casual labours . No togloter 
a regular and permanont nature in the management bank but of casmi labour showing the seniority is maintained by the 
was designated as casual labour or daily rated employce in minecment during the continuance of the Carua ) workers or 
order to deprive him the benefits of regular employee. The casual workman are also engaged for rrquirements. Ha 
said termination by the monagement was illegal and viod further stated we can not say it thc workmen who were 
ahinitio , the managoment have further infringement the disconnect with other workmen wero engaged during tho 
provisions of section 25G and H of the Industrial Dispute course of engag ment continued after workmen s disponsa 
Act 28 junior most mnn was not retrenched when workman lion of work or not. 
was terminated and further 80 many new hands were re 
employed but no chance was given to the workman He 8. On behalf of the management one Shri S , C . Mishra 
do consequently entitled to reinstatement with full back gavo his affidavit cvidence and was cross examined on behalf 
Waget, 

of workman Swarup Narain Pande and Hon Lul, Shri Hori 

Lal gave his affilavit evidence and were cross cromined . 
4 . The management has contested the disputo on the ground 
that She Swarup Narain Pande was not a workman within 

9 . In crogg examinution he reiterated that no contract for 
the definition of section 2 (g ) of tho ID , Act in asmuch as 

work ung scen letween the workmen and the management 
ho was engaged on job contact hasig. On payment of daiy 

and that they were neither appointed nor terminated but 
rate in conenction with ad hoc and casual job / work in the 

were simply oncaged for casual work on daily wages basto 
Regional Stationery department and for that ho was posted 

and were paid by vouchers . Ho further admitted that what 
there . It is further verred that caqual workera has been 

work was taken from them was not enumeratod in any 
excluded from the perview of the bipartito 3oltioment vide 

document. He further stated that engagement of sub staff 

was made from 1972 to 1978 for 90 days and those con 
para 69 of Dosal Awarit, thus no industrial dispute could 

tracts continued ar places upto 1984 . He further admitted 
be raised for vid casual workman . Tho management has 

that no seniority list of temporary or casual staff way main 
however , further taken the plea that no demand was made, 

tained in any branch of Kanpur and further the principios 
hence no valid industriul dispute . The managoment admits 

of last come first no war not observed in case of fermida 
that he worked in management s main branch Kanpur ag 

tion or discharge of casual temporary workmen . He fur 
cauual labour in 75. 76 and 77 only for 28 days, 179 days 

ther admited that it was during the banking hourg that tho 
and 5 dave tespectively and frony 77 till 8th June 78 he 

workmen concerned worket in the bank hut ho 
worked at Kanpur J OCA ! Head Office and in the end it is 

os not 

able to tell what work was taken from then . He has no 
cnn ended that the industrial dispute act and its provisions 

knouledoc for her 
are not attracted as applicant is not a workman , In rejoin 

many years the payrtient vouchers £10 

maintained in the hank . 
der acain workman hug reiterated that in 75 he worked for 
88 days in the main hranch and again in 76 in the said 

10 , On behalf of the workman Swarup Narain Pande and 
main branch for 265 days thereafter in 77 he worked for 

Hori Lal gave their affidavit. In cross examination Shri 
79 days at Tocar Heal Office and in 78 he worked for 153 

Swirun Narrio Panrle has stated that he worked in the 
days. He has further named new hands who were appoint 

bank durinn the nerid 16 -9 -75 to 16 - 8 - 78 and user to go 
ed as temporary after his retirement. 

to thin hink rezularly but whenever he was given work he 

world there clic . He used to come back . He admits that 
5. In gupport of its contention , the workman Aled certain he was naid at daily rule hagis hy nitty cash vouchers . He 
documents and served introgatories on the management Admin that he was in water hov from 0 - 5 - 78 to 16 - 8 -78 
which was duly replied rogarding number of working days , of soagonal water boy for 89 days on half pay but he used 
the avermonts for working in the main branch for the same to work for whole day. Workman voluntarily told that he 
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used to work full time work and used to take dak ctc ., but 
nothing was given to him in writing to work as peon , 


11. Ion Lal has also reiterated his stanil taken in the 
claim sluienient in his siduvit . In cross examination he 
admitted working in the butik on 11 - 10 . 72 us och siall and 
he was paid monthly at the rate of daily wages . He admits 
that he will not required by any order in writing to appear 
at 10 0 .01, and work till 5 p . m . bu he has stated that he 
lised to reach it baik 9 . 30 a .m . and stay there till 5. 30 
p .117. He San S1i1 . cd ibat he was required 10 liſt records 
and opening and packing boxes . Ho admitled that provident 
fund will not deducted hul voluntarily stated that some 
money was deducted which was returned to him . He ad 
mitted that he worked in Gwaltoli Swarup Nagar branches, 
ho has denied that he was working therc as casual labour, 


12. In the case of Swarup Narain Pande the management 
has filed the piloto copy of apopintment letter dt. 19 - 5 - 78, 
which is admitted. According to this the workman wag 
appointed as part time pasonal water boy on half salary 
w .e .f, 20 - 5 - 78 for period of 89 days and the apopiotmont 
will be deemed to have come to an end after the expiry 
of the noressid purio ginless exicniled . The management 
thereafter , JAVO a certificata to htę workinan photc stat 
cony of which is admin on 30th September , 78 that w .e . t. 
20 - 5 - 78 to 16 - 8 -78 workmat worked as part time temporary 
you onable water boy . 

13 . On the other hand workman has filed mapagement s 
certificate ext. W - 5 showine that in 74 from May to Octo 
ber he worked in the hanli for 146 days on daily wages , 
He has filed unorher certificate of the manngenient photo 
copy of which is ext. 1V - 6 showing that in ile year 1972 
to 1977 he worked for 240 days as ten ,porary massenger 
and four days as ternporary Mall. The workman has filed 
the anrointment letter Ext. W - 7 and W - 8 showing that he 
was appointed for onc vas massenger on 12 - 10 -72 and 
again on 11- 10 - 72 on two daya. This printed form of ap 
pointment contained a stipulation and the tranporary appoint 
mont may he terminated also at the banks clinciation suls 
ject to 14 days notice in lieu of notice ply without assign 
ing reason but in the two appointment since the appoint 
ment was for a day that portion wag scored out. Certificate 
Ext. W - 10 shows that Hori LaT also worked as temporary 
megsenger wc. f. 27 - 12 -77 ir 23 - 3 - 78 i.e . for 7 days, 


ors have been specifically excluded from the perview of 
the bank atar a Thut position is not dispulcd . If the 
management engages labourers or a workman for a parti 
cular job or a cuscul nature of job not occurring or recur 
ting in the banking industry generally laut arising by chince 
such workers would te out yide the perview of the work 
in the banking industry and fir them biraitite setilement, 
Sastri Award or industrial clisipulo 3ch ould not apply . But 
tie moment it is csinistished 111:27 the work was taken from 
them not for any extraneou job of casual nata not con 
nected with the banking industry but work was taken in 

tonnection with ihe regular course of business in the bank 
ing industry such workmen Juld come within the definition 
of the temporay employees is given in para 20. 7 of the 
hipartite settlement und an given in nara 524 of Sastri 
Award . The dictionery meaning of word Casual is happen 
ing by chance or oftco Occasional or random 16 opposed to 
regolar. In a banking industry where Cuistoiners arriving 
in number and there is need to serve them water which 
Work becomes hore inuportat in the summer peason , the 
work { water boy engaged in summer season would he a 
work in the banking industry . Similarly if the work is taken 
from frim to work as Mali for quintanince fur garden of 
the management hok the engagement will be in the baok 
and in connection with the banking industry and would not 
be an extra job 10 he terned its casulul jobs. In the Cose 
of other workniit. it is conceded! 17 :) they worked as 
casual messenger of in : on with locks and they have 
worked for a good span of yours . No duublin circumstances 
they will ho alloved to continue levond 90 days . The 
work of temporary messenger though on daily wages would 
he nothing but it man engared in the banking industry for 
monagerial work and would be workinen in the industry 
and would come within the definition of workman as given 
in the industrial dispute act, as he has worked for hire or 
reward . 

18. The management is alive of situation that in case it 
engages temporary cmployecs for a period 14 days or be. 
yond and wants to terminate thcir services in between 
thon it sh :111 erninate his services hy paying 14 days pay 
in llou of notice as contained in the printed form in ext, 
W - 7 and W - 8 . It is stronge that all those workmen work 
ed for more than 14 days and their engagement could be 
nothing but as temporary workmen in the hariking industry 
they too should he terminated by 14 days notice as required 
in para 52264 ) of the Sastri Aword . none compliance oť 
the same renders reir termination illegal, 

19 . Further for the purpose of temporary employment 
town has to be taken 14 init ng laid down in para 507 of 
the Sastri Award . It is not disputed that after treminarion 
of the workman terpurarv hands were appointed in bank , 
in the sence of ally seniority list they weto not given 
rremplament which should have heen done in view of pro 
vision of para 507 or section 25H of the 1. L). Act, None 
compliance of thc wme also rendere termination illegal 

20 . On the point of 256 of the J. D , Act the manage 
ment renresentativo Shri Vijai Man Singh stated that DO 
register nf casual lebours showing their seniority wag main 
tained hy the bank and that during the coniniance of his 
casual workers other casual workers were also engaged for 
casual requirement. Regarding them ho stated that he 
could not say if the workmen who were alspensed with 
nther yorkmen engaged during the course of employment 
continue. after workman s disrensation of work or not. 
Hori lal in his affidavit rara 6 has stated that when his 
services weer terminated persona junior to him including 
Chhotev Tal and others were allowed to contintre and were 
suliseqcmily mad permanent massenger ". The management 
has not controverter this misition by filing any dismante , 
Sworn Norain Pande in his affilavit nara 6 hrs deposed 
that m2nv junior hinds were retained in service whereas 
te 119 retrenched and those junior hands were Shri Ram 
Kirnal Raiendra Prace, Singh and Rajendra Agrawal who 
were made regular m encar later on. The nirnagement 
Im not controvertect that those rorsons were no junior to 
Shri Synn Narain Ponce and were continueu vot after 
thiele termination . Thus in those circumstance: ( 17 the prin 
cines of Tust come first ro they should have lern terminat 
ed ? not the workmin and the 1ermination un that count 
is also illopal in view of infringement of poti in 250 of this 
I. D . Act and rara 507 ( 1 ) of Sastri Award . 


14 . It is argued that these temporary appointments were 
given for 87 Jave ur 89 Jays i.e . less than 90 days in 
response to staff circular no . 168 of 76 which specifically 
stated that no temporary emplovees should be permitted to 
work for a aggregate neriel exceeding 90 days in a year. 
This circular is marker! As Ext. M - 1 on record . 


15 . Sunder Lal gave application Ext. W - 3 , that during 
year 1976 he hopes to have complete 240 days as should 
be given a fresh . Sunder 1.2l has also Glod Ext. W - 15 
showing that he has worked for 72 days in the managenient 
bank from 14th Septeinber 77 to 5th January 78. Ext. 
W - 16 shows that the workman Hari Shanker had worked 
for 398 days as temporary part time wator boy on Khapra 
Mohol branch during the period April 74 to August 74 . 
Ext. W - 18 is the tormination letter given to Hari Shanker 
on 28 - 6 -75 showing that the rainy season had started and 
therefore Jus service of temporary nart time water boy cum 
massenger will be terminated on 30 - 65 - 73 . 

16 . Regarding workmu Brahma Prakash managements 
Regional Manager per ext. W - 22 written to ALC that work 
man Brahma Prakash worked for 446 days us temporary 
massenger on our Mahatma Gandhi Road Bronch during 
the periorl March 72 to November 76 . Ext, W - 23 certi 
ficute issued by the management filed shows that workman 
Bram Prakash had worked for 446 days during the period 
72 to 76 as temporary massenger . Management has filed a 
Dummhef of staff circular relating to curbing of temporary 
employecs for working for more than 90 days. 


17 . The main argument of the management is that daily 
mted workmen similarly cAqual workmen were not aprint 
cd in any regalos vacancies but were employed for casual 
Or job vrls which does not pertained to regula , Darlite of 
work in banking industry . They have referred rara 16 , 9 
of the Degai Award which lays down that casainf / job work . 
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BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) AT 

HYDERAB :11 
PRESENT : 
Sri J. Venugopala Rao , ladustrial Tribunal. 
Industrial Dispune No. 13 0 1982 

BLTWEEN 
The Workinen of State Bank of India 
Hyderabad ( Alur Branch ). 

AND 
The Management of State Bank o : Indin 
Hyderabad . 


20 . In lab . 1980 IC page 300 Allahabad Mahmoo : Tes 
sus Balwant Singh it was held that if an cinployer had 
employed persons for the purpose of trade or business then 
even though employment be of a Casual najure he would 
muill fail with in the category of workman provided otber 
condition stated tre satisfico . 

21 . In tho instant caso Swarup Narain Pande cven though 
employed as part time seasonal water boy su half salaly 
way employed for the purpose of trade or business in the 
banking industry . 

22 . In Tapan Kumar Versuy General Manager Calcutta 
Telephones 1981 lab IC NOC 68 Calcutta wherein it was 
held thus if u casuul labour is employed in an industry for 
hire or reward he will ? e the workman within the meaning 
of section 2 (8 ), there is nothing in the definition which in 
cludes a casual employer on the contrary section 25 - C of 
the I. D . Act gives a sufficient indication that a badli work 
man or it casual workman is workman when it includes 
then from the right of couspensation thereof, 

23. Thus in view of the matter Swarup Narain Pande cd 
gaged us water buy and other workman namely Hori Lal. 
Sunder. Hari Shanker and Brahma Prakash worked for sufh 
cient period in the banking industry through not complet 
ing 240 days in any span of one year of claim benefit of 
section 25T yet they were temporary employees and is 
principles of last come first go was not observed nor were 
1714 v called for reemployment when other nersons were enip 
loyed renders theirs terinination illegal. Further adimtedly 
on their terminition they were not given 14 days notice nor 
noticc nay in lien thereof , the termination is illegal on that 
account also is provided by pata 522 ( 4 ) of the Sastri 
Award , 


APPEARANCES : 
Sarvasri D . S. R . Varma and K , Narasimham , Advo 

cates for tho Workmen . 
Sri K . Srinivasa Murthy. Advocate -- for the Manage 
medt. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour by its Order 
No . L - 12012/ 188 /81- D . LI ( A ) dated 3rd Murch , 1982 refer 
red the following dispute under Sections 7A and 10 ( 1 ) ( d ) 
of the industrial Disputes Act, 1947 between the cmployers in 
relation tu the munagement of State Bank of India and their 
Workman to this Tribunal for adjudication : 


" Whether vic action of the management of State Bank 

of India in relation to its Alur Branch in terminating 
the services of Sri Shaik Masthan Sab in July , 1980 
is justuled ? If not, to what relief is the workman 
entitled ? " 


This reference was registered as Industrial Dispute No . 13 
of 1982 and polices were issued to the partics . 


24 . In these circumstances and in view of the discussions 
and law discusserl above I hold ( in Industrial Dispute No. 
57 / 84 ) that thc action of the management of SBI Kanpur 
in terminating the services of S / Shri Hori Lal, Şunder Lal, 
Hari Shanker and Brahina Frakash w . c .f. 30 - 8 -78, 17 -11-78, 

16 - 8 - 78 and 16 - 11 - 78 respectively is not justified in view of 
the provisions of -nction 25G and H of the Act as well 
violative of par 522 ( 4 ) of the Shatri Award . The result 
is that terminaliou being illegal they are entitled to be re 
instated with full rack wuzes. 

25 . Similarly I further hold that termination of Shii 
Swarup Narain Pande im No. 235 /83 ) Casual labour 
w .ef. 16 - 8 - 78 was illegal and not justified , on account of 
vication of 25G sind H and 522. ( 4 ) of Sastri Award , The 
result is that he too is entitled to he reinstated with full back 
wagos . 

26. 26 . I. therefore, pive my award arcodingly . 

27 . Lel sir s ories of this award he sent to the Govt. for 
publication athil further orternit that cainy of this award 
he sent ( 117 1h resold of industrial dispute no . 235 / 83 
Sworur Niruin Pande. Vs. State Bank of India , 
Dated : 18 - 3 - 86 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

No. L -12012 / 167 / 79 -DJI ( A ] 


2 . In the claims statement the workman stated that he 
was appointed at Alur Branch of State Bank of India and 
worked as Watchman /Swceper - cuin -Watorboy /Messenger 
from 25th October, 1974 to 10th July , 1976 and he worked 
tui 240 days from October, 1974 to September, 1975 and 
372 days till July 1980 . It is his case what he attended for 
Zonal Interview in 1975 which was conducted at Kurnool. 
According to him he was not allowed to work continuously 
although the vacancy against which he was working were 
continuous vacancies and the same is unfair labour practice 
on the part of the Bank, Finally the mentioned that his ser 
VICCs were terminated without any notice or wages in lieu 
of fiice which is condition precedent to retrenchment under 
Section 25 of the 1. D . Act and therefore termination is 
illegal and void , Even otherwise in view ol his termination 
ufter 210 days of service it amounted retrenchment under 
Sectiu ) 2100 ) of the ID . ct and he is entitled for re -empluny 
mert a ; rotenched employee under Section 25 - H of the 
1. D . Act. According to him he is a victim of unfair labour 
practic on ihe part of the Bunk as he is deprived of the 
benesis of the ], D . Act. Thç workman could not securo any 
jub inspiin ol his best eforts. Thçrefore it is prayed that tlic 
termininn (of the servic : s of the workthen is ill - gol and 

propei atin that he should be reinstated with retrospective 
eiiect and lack wages , including attendant benefits and pass 
SLICH other orders. 

3 . The Manacement on the other hand filed it counter, 
It is ueni lal inc Petitioner worked for 240 days from 
October , 1974 w September, 1975 and 372 days till July 1980 . 
Accetiling to the Management he was given work depending 

non tlic availability of work duc to leave vacancies . It is 
the case of the Managertent that he put in 199 days of 
service and as such the question of issuing of any notice of 
wagies in lieu of notice as contemplated under Section 25 - F 
of th : I. D . Act did not arise . It is the case of the Manage 
dient that he is only a casual cmployee and non -allotinent 
of work to the retitioner does not amount to retrenchment 
linder Section 2 (00 ) of the I. D . Act. Therefore it is con 
tended that the reference should be rejected and there is no 
ward in favour of the workmen . 

4 . The workman himself examined as W . Wit on his behalf 
and marked Exs . W1 to W3. On behalf of the Management 


. T . 9. 7 . 1675 : - - Thiey faara diferiteit , 1947 
( 1947 T 14 ) TT 13 TAITTU ĦET 
71.151 , 7777.27 FTCAT, ETTIE 

TT17 
नियोजकों और उनकारी के नच, गगनबंध्र में निदिष्ट 

आधागिन विवाद अॅानिक अधिकरण हैदराबाद के पंचाट 
ait afara 777 , T T TT TT 41 25 - 3- 86 
को प्राप्त हुमा या । 


S . O . 1675, — In pursuance of section 17 of the Industriell 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 19 .17 ), the Cential Government 
ne: eby publish the award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of State Bank of India , Hyderabad and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 25th March , 
1986 , 
24 GI/86 - 23 , 
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two witncascs were exarnind and marked Exs. Mi to M3. 

worked as Sweeper - cum - Wulerboy in Molegavali Sol -Office 
Ex, M4 w M50 were marked by consent. 

and the said entries weic struck off in red ink , and for the 

iconth of Juuc 1975 thc wages were paid for the Swcoper 
5 . W .W1 merilioned that Shaik Mastan Sab who is a con 

01:17 -Waterivoyat Mulegavali sub -ofice as seen at page 84 
ceilied workman in the malier . According to him he joined of Ex. M51, He could not deny or conlirm lho suggestion 
HD Skyper - 17 : -Whic boy un 2547 ( c .osur , 1974 and worked that WW1 was paid before 30th June 1915 ufter seeing 
with supsul Wil july , 1976 011 cuprind vasis und dering Ex . M52. Accordua 10 lim it might have licen that Mole 
11at period he workçu lor 240 days. Ex. W1 is the certificate 

suvrli Sub -office Wits opened on 11th Novçriber , 1974 and 
issucci lo !12017 L ine branch irailagor tu iliat utlcut . The 

le could not suy how luik Masta wat renoved in June 
terluation order issued to him on 14th July , 1976 showing 1975 when the worked as Scoper -cum -Waterboy in April 
tida he VAS ninu . cu withi uffosi tror 31st Marchi, 1976 . 

31 May 1975 . He conceded that there was an cutry ut 
It is marked is Ex W2 . li is his cusc that he was taken back 

p . 84 of Ex, M11 showing that an amount of Rs. 30 was 
into service in 1979 0 .15 vorled again till · July , 1980 nu 

paid in Junie 1975 when the same was struck off. Ile dried 
without any nolike whatsoever he was terminatod . According 

the sigation 1!12 it related to Shaik Masian Sab . Iccordin ? 
to h : n till july 1980 in all ! hud put in 385 days. But there to him that the date therein was rounded of in green ink 
WCT 170) Wr. Len orders showing terminui !! built in July , 1980 . and the sine i morked as Ex . M51 ( a ) and denied the sug 
14 . V ? Orally informed that lic was icmoved from service 

gestion that it related only 10 Chak Mastan Sab . He asserted 
and that uniors 10 Him icic continued that he was not given 

th : t the entries relate to Shaik Immam Bee , the mother of 
any iratai View and subsequently there wire r utin , nts for Shaik Mastan Sah . It is suggested to him that Shuik Mastan 
teinorary posts and he was not given 14 days notice prior Sab worked in the month of Tune 1975 and to get over the 
to his termination and therefore prayed for reinstatement. Industrial Disputes Act showing that if he worked for 240 
In the cross - examination he mentioned that he continued for 

days period he would be entitled to certain benelity, his 
219 days continuously in the first instance and they used to 

mother Shaik jokin Bce was substituted in his place for the 
maintain an account of number of Jave worked ind persons 

purpose of these entrics and Lx. M51 and M51 ( a ) aro false 
like Swippers and Watchmen and the Bank used to give 

nutries, He could not say from Ex. M51 readily who was paid 
him dahit vouchers for the wages payable to him . He con 

wages for the period of four days as substituted Watchman 
ceded thiett he was not passing orders whenever he was taken after seeing page 71 of Ex . M52 . As per the statement Ex. 
back into service . 

M53 during the calendar year 1st November , 1974 to 30th 
6 . M .WI is one G . Mahaboob Branch Manager of State October, 1975 he admitted that W .W1 worked as part time 
Bank of India who worked at the relevant Branch where cmployee for 190 days, as per Exs . M4 Shaik Mastan Sab 
W .WI worked (Molegavalı). According to him the record 

worked for two days full time watchman on 11th and 18th 
pertaining to service particulars of employees of Moleguvali Novcmber of 1974 ; and 2nd December, 1974 he was paid 
would be in Alur Branch , Ho adoitted that he worked in 

Rs. 40 .65 As wages and as per Ex. M6 W .W1 worked as sub 
Molegavali for six months and ihat during that period stitute on 16th and 17th December , 1974 and he was paid 
ŞK . Mastan Sab was working and Ex. Mi is the application , wages, and that on 24th December 1974 Shaik Mastan Sab 
Ex. M2 is forwarding letter, The correction found in Ex, Mi wun paid a day full wages as per Ex M7 and that i19 ner 
were there from the beginning . According to him Ex, W1 Ex. M10 there was indication that he worked as substitute 
contains that acknowledgement signed by him and he only mcsenger and watchman full timo op 9th December , 1974 , 
certificd the number of days worked as shown in it. It is 27th December . 1974 , 2nd January , 1975 and 11th February. 
the case that the records would be at Alur Branch and he 1975 and similarly he admitted that under Ex. M12 , M13 and 
did not certify the figures by him 28 corrcct or not, He M14 there were clays he worked as substitute Watchmen . 
mentioned that in his covering Icttcr he reported that there Then a question put to him whether he worked as part timo 
were " three anulosures " to that application and he was also Sivcoper - cum -Waterboy in 1 / 3rd scales for 199 Ways during 
Rending his application for consideration . He conceded that the period October 1974 to October 1975 and in addition 
he Sid not mention in the covering lctter that he receive :/ to that he titeaded ay fuul tits emplovam for 270 days and 
the statement of particulars also along with the aplicatiu ! payments were made separately , the witness admittel 
fron W .WI. H dan Ex , WI is the certificate issued by iam ; correct Chen the witness was suggesied that as per 
him . But it is his inse that the Regional Office record would the Circular 73 / 73 27 days should he converted as part 
Shodiyyat he forwarded the application of the workmen to time cr : ployee in 1 /3rd scale an 81 days . Thus he would 
the M ! !? cment. Arcording to hini Ex. M3 was sent in he ucated as completed 281) days, for wliich thc witness 
repl; C # coinmunication received from the Regional Office denied the same as nol tenable . 
and that it is not available with them in the records. 

7 . The admitted facts of the case arc Shaik Mastan Sab 

worked as Sweeper - cum -Waterboy from 25th October , 1974 
7 . M .W2 is the P . B . D . M . narer (Personnel Danking Divi 

and with ganz lic voted ill 100 July , 1976 , Now Ex . WI 
sion ) , Sve Banki fina, doni, n vorked for some time 

is the particulars of service signed by G . Mahboob who is 
at Alur Branch of the State Pink o Indis . According to him 
ho know the petitioner VV .W1 who worked 35 Messenger 

cxamined As M .Wl for the Management. MWI adoriited 

that he worked at Molegavali Branch for yir ry onths and 
under him ut Aur Erinch at thic iclevant time. He also ad 

during that period Shaik last: n Sah was working . It 
mitted that Molegavali was only a pay office of Alur Branch , 

is his case thai Shaik Mastan wanted him to forward his 
According to him the Positioner votket is Messenger for 

annlication to the Head Office which is marked as Ex. MI 
199 days . By seeing Substitutc Fingagement Register main 

and M ? is the forwarding letters, According to him the cor 
tained by them at Alur Branch which is marked as Ex. M51, 

rections in Ex . M2 were there in the hervinning and acknow 
he derosed the same. After seeing Ex. W1 he mentioned that 

largontent of this Ex. MI he signed in the cony Ex W1 lie 
it was the irknowledgement hy the then Aragoly Manager of 

signed it. So it is his case that Ex W1 is not a certificate 
Molegavali G , Mahboob of Staie Bank of India on the basis 

given by him for the number of days worked as shown in 
of E » M2 given by the Petitioncs According to him the said 

it but hn uilmitted that he signed as a cony of the acknow 
Mahaboon ( M .W1) did not verify Exs . W1 and M2 on the 

ledgement while forwarding Exs . Mi and M2. Now Ex . M2 
basis of Ex . M5i und M52 and certified the number of 

would show that Shaik Mastan put in an application stating 
working days as 240 days, 380 days as shown thereunder . 

that those who worked for 240 days in 12 months period 
According to him on the basis of Ex. M4 to M50 the Messeli 

were being given appointment in Madras Circle and that in 
ger worked for only 190 days and not 240 days as contended 

1975 from January to September he worked in all for 240 
by the workor. He came forward to depose that Mahboob 

days and frither he worked for 145 days beyond September 
( M .W1 ) simply forwarded Ex, M2 to the Head Olice along 

1975 and thus he put in total period of 385 days upto 
with Ex, M1 and the snid Branch Manager Mahboob never 

301h Scptember , 1980 . He further mentioned that copies 
approached to certify Ex. M2 and he was never called to 

of the certificates given hy the Branch Manager was en 
verify the said statement. Finally he admitted that the re 

closed for his reference . He also mentioned that his mother 
cords Exs . M51 and 52 are in the custody of Ali Brunch . 

Imam Bre was working as part time employee in Nandyal 
Finally he mentioned that the petitioner never worked for 

Branch . Therefore he requested in his application to kindly 
240 days as mentioned by him . He worked only for 199 days 

consider his co- frvonsahly and to absorb in a permanent 
and the question of working for 240 days or 372 days conti 

vacancy for which he mentioned that he would he grateful. 
nuously did not arise as he worked for 199 days only conti 
nuously in a period of 12 months . According to him Ex. M¥51 Now M .W1 stated that he did not verify the records 
which is a substitute engagement and payment register when while forwarding Ex . M2 with its enclosures which la simi 
ever they enter the substitutes they mention in it showing the larly to Ex . W1. It is his case that he acknowledged Ex. W1 
period and the amounts paid . He conceded that at page 84 hc as a statenint which was furnishrit hir the workmen himself. 
entered that one Smt. Immam Bee , mother of this workman Nowy M .W1 is asked to explain what was the third enclosure 
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which was referred by him in Ex . Mi he mentioned that 
he could not repetaber the same. It is suggested to him that 

the other enclosure was a certificate issued by him concern 
: ing these particulars furnished under Ex W1 which is shown 

as enclosure and he denied the same. Now Ex . Mi is ad 
mittedly having Ex . M2 and the original of Ex W1 as per 
the Management. These are only two enclosures and third 
cnclosure is not there . It is suggested that the third enclosure 
is the certificate issued by the Manager while forwarding 
the letter Ex, M1 after verifying the statement. M .W2 who 
worked as B . P . D Manager at Adoni mentioncd that he 
worked as Branch Manager Alur and Molegavali was the 
pay offices is under Alur Branch . He marked Ex . M51 as the 
Substitute Engagement Register. It is his case that the Mastan 
worked for 199 days and not 240 days on the basis of Exs . 
M4 to M50 . Admittedly it is the Management case that 
M .Wi did not verify Ex, Wi particulars and Ex M2 parti 
culars on the basis of Ex, M51 and M52 and certified the 
number of working days 240 days and 285 days as shown 
thereunder . Since Ex. M51 and M52 are available it can be 
verified whether he worked for those number of days as 
alleged by him and whether the particulars furnished under 
Ex . W1 were really certificd or not by the Managepent. 
On 27th June , 1975 at page 84 of Ex , M51 it is show that 
one Imani Bed worked as Sweeper -cum -Waterboy at Mole 
gavali sub -office and she is the mother of Shaikh Mastan Sab 
and the said entries were struck off. It is conceded by M .W2 
that the Branch Manager is the authority to appoint substi 
tute like Messengers , Waterboy etc . The witness after 
seeing Ex M51 at page 84 and also after clarifying Ex . M52 
with reference to June 1975 he could not say when the 
Sweepler - oum -Waterboy at Molegavali sub -office was paid 
wages: In other words Ex. M52 which is the charges account 
register did not indicate the payment of wages at Molega 
vali sub -office corresponding to page 84 of Ex. M51. M .W2 
could not deny the suggestion or confirm the suggestion that 
Syaikh Mastan was paid the wages for June 1975 and even 
after verifving Ex M52 at page 82 he was of opinion that 
Moleravat Sub -Office was opened probably on 11th Novem 
her 1974 . That is the state of affairs. Now the case of the 
worker is that he worked as Sweeper- cum -Waterbov in April 
and May 1975 and finally M .W2 conceded that Shaik Mastan 
worked 29 seen from page 84 of Ex . M51 that there is 
entry showing that an amount of Rs. 30 .00 was paid in June, 

1975 and the same was struck off . The witness tried to deny 
: that the same related to Imam Bee but not Shaik Mastan , 
He denied the suggestion that the date there was 
rounded of in green ink marked as Ex . M51 ( a ) at page 84 
and that it related only to Shaik Mastan and he tried to say 
that the entries related to Shaik Imam Bee and if Shaik 
Mastan worked for the month of June 1975 then the case of 
the workman that he completed 240 days during 1975 and 
that his mother s name was written in his place for the 
purpose of the entries and it is his case that these entries 
ar Ex M51 at page 84 was subsequently entered to deprive 
him of his length of service. It is a matter of verification . 
At any rate Ex M51 ( a ) entry is in a different ink and denial 
of M .W2 that the correction made at page 84 rounding off 
the date is not correct. He could not say to whoni four 
days wages were paid as substitute watchiman after seeing 
page 71 of Ex. M52. The witness was suggested that there 
was no record to show that Xyz was paid under the relevant 
vouchers after seeing page 71 of Ex. M52. The witness 
merely said that it did not relate to Shaik Mastan . On the 
other hand Ex W1 would show that he worked but the 
Management was not able to show to whom the substitute 
paid wages and when the workmen was clear and certaiti 
that he worked for that period and wages were paid to him 
it goes a long way to show when he is not an author of 
Ex M52 and if they are not able to show to whom they 
paid the wages and when he is not given any dates as appoint. 
ment and dates of termination is an oral assertain , then his 
evidence had great weightage when the records are not pro 
perly maintained to contradict him . Moreover Ex . W1 shows 
that he worked for that period and asserted ; coupled with 
his evidence when there is no clinching material in the re 
cords maintained by the Management they paid wages to 
XYZ for that period go to show that what W .W1 is true 
and correct. Now Ex W3 would show that there is a staff 
circular issued to regularise part time employees and it is 
dated 29th March 1966 . It showed that the temporary 
part time people were being regularised . M .W2 conceded 
that Ex . 93 applied to those part time temporary staff who 
have completed 240 days continuously in a calender year 
and not 10 others. Now as per the statement DX M53 during 
the calender year from 1st November , 1974 to 30th April, 
1975, it is the case of the Management that he worked for 
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199 days . Under Ex M4 Shaik Mastan worked for two days 
on full inne wages on 11th and 18th November, 1914 and 
on 2nd December , 1974 he was paid Rs. 40 .63 ps . as wages 
as Ex. M4 and as per Ex . M6 Shaik Mastan worked as 
substitute on 16th and 17th October, 1974 and paid wages 
Rs. 25 .90 and that on 24th December , 1974 he worked for 
one day as full time watchman and paid Rs. 13 .53 as per 
Ex, M7, and that Shaik Mastan was paid an amount of 
Rs. 101.63ps as substitute Messenger and Watchman full time 
for working on 9th December , 1974, 27th January, 1974 , 
2nd January , 1975 and 11th February, 1975 6th , 7th , 8th and 
15th January , 1975 as Messenger as per Ex. M5 the peti : 
tioner was paid Rs. 12 .37ps for working as substitute Mes 
sengers on 11th December , 1974 as per Ex. M8 he was 
paid Rs. 24 .74ps for working as substitute duties for two 
days on 3rd and 4th February , 1975 at Molegavali as per : 
Ex M14 Shaik Mastan worked as substitute for six days and 
paid Rs. 76 .08ps as per Ex. M13 Shaik Mastan was paid 
Rs. 13 . 88ps on 11th April , 1975 for preforming substitute 
waichman duties . At page 48 of Ex. M51 an amount of 
Rs. 38 .04 was paid to Shaik Mastan for working on 14th , 
17th and 27th April, 1975 . Finally it is suggested to M .W2 
that Mastan was working as part time Sweeper - cum -waterboy 
in 1 / 3 scales for 199 days during the October 1974 to Octo 
ber 1975 and in addition to that he worked as part time duty 
that he attended as full time employees for 27 days as per 
Ex. M14 to M13 and payment was paid separately and witness 
admitted the same to be correct and to the suggestion that 
27 days should be converted as part time in 1 /3rd scale then : 
81 days will be added to those 199 days and thus he will be 
completing 280 days by adding other days also . He denied 
the suggestion as not correct. He could not explain Ex . M ) : . 
contains two enclosures which are marked as Ex. M2 and 
what happened to the third enclosure . Ultimately after cross 
examination of M .W2 the denial of M .W2 that the record 
did not show actual period worked except saving paid amounts 
as vouchers seems to be incorrect. The records were not 
correctly maintained to show how many days he worked as 
part time and how many days he worked as full time and 
how many days he worked as Sweeper - cum -Waterboy. These 
vouchers Exs. M4 to M50 and the substitute engagemerit re 
gister Ex M51 as well as the charges register Ex . M52 reveal 
that the number of days Shaik Mastan was engaged during 
November 1974 to October 1975 would come to more than 
240 days continuous service though Ex: W1 is signed as Bank 
Manager M .W1, they take up the stand it is oply acknowledge . 
ment and it is not a certificate and the third enclosures is not : 
forthcoming Ex M53 was worked out by the Respondent 
Pank itself on the basis of vouchers Ex, M4 to M50 and 
the same was filed as statement showing the particulars wages 
paid to Sri Shaik Mastan temporary messenger /watchmen ! 
waterboy . In fact the evidence of M .W2 would reveal when 
the same read with Ex. M53 that during the calendar year 
1st November , 1974 to 30th October , 1975 the petitioner 
worked for part time for 199 days and it is also admitted 
to be correct bv M .W2. When a suggestion was put to him . 
Further Ex. M4 to M13 would show that the employee 
worked as full time substitute for 27 days and he was paid 
accordingly arrived at on the basis of vouchers referred to 
above The same can be seen at page 48 of Ex , M51 and 
also the same was conceded by M .W2. So the same would 
come to 199 days plus 27 days would come to 226 days . 

8. The workman contention that his services were termi 
nated from July 1975 and not from June 1975. as made to 
appear in the record Ex. M51 at page 84 as seen from 
page 84. The salary for June 1975 was intended to be paid 
on 26th June , 1975 and noted as " Ditto " and the said 
“ Ditto " to Shaik Mastan Sab who was shown above as 
Sweeper - cum -Waterboy for April and May. 1975 in Time 
1975. Though the word " Ditto " was there that was rounded : 
of and in its place Immam Bee name was written . It was 
specially marked as Ex M51 ( a ) if this is added for June 
1975 30 days then it would show that he worked for 256 
days from November 1974 to October 1975 till and thus the 
contention is certified by Ex W1 and Ex. M2 of Ex . M51 
correction made therein would also justify the same and 
M .W2 can not deny the said facts in so many words and 
though he gave evasive and negative replies to a specific 
question . 


9 . Thus on a careful consideration of the entire record . I 
am of opinion that Shaik Mastan worked for 240 days 
continuousy in a year as per Section 25 ( B ) ( 2 )( a ) of the 
I. D . Act and his services are terminated admittedly without 
any notice and notice compensation and thus it is violative 
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of Section 25F of the I. D . Act there is no doubt that non - . : . 240 days in each of the years as there was no work for him . 
compliance of Section 25F of the I. D . Act is held adinitio The termination of service of Coiliery workman 1961 was 
void by number of decisions. 

helū illegal when he had pui in service of 240 days in each 
10 . if the contention of the Management is right that 

of the year 1959 and 1960 . It is laid down that no uninterrupt 
Shaik Mastan did not put in 240 days continuous service even 

ed service is necessary it the total service is 240 days in a 
then for the purpose of argument, it must be held that his 

period of 12 calendar months either before the several 
termination without notice of 14 days as required under 

changes or after this. So even if Badli worker is entitled 
Sastry Award 522 (4 ) must be held abinitio void , It says . 

for ine benefit of reirenchment as pointed out therein , even 
that the service of any employee other than the permanent 

when there was ay off, the Badli workman who fell within 
employee or probationer may be terminated after 14 days 

the Section 250 were held to be entitled to lay off compen 
notice if such an employee leaves service without giving 

sation in Laxmi Mills V . Labour Court ( 1963 ( I ) LLI page 
such notice he shall be liable for two weeks pay including 

921. P . Joseph v . Management of Gopal Textiles ( 1975 ( 1 ) LLJ, 
of allowances and an order relating to discharge or termi. . 

page 136 at pages 137 and 138 ). Therefore the protection 
nation of service should be in writing and a copy of such . 

beneit which are available under the I.D . Act, for a teinpo 
order shall be applied to the employee concerned , So even .. 

cary workoan who comes within the meaning of Section 2 ( $ ) 
that was not done in the instant case . Therefore it must be 

must be protected . Even in Management Willcox Buckwell 
held that the procedure for termination of employees as con 

Lordia Ltd . v . Jagannath ( AIR 1974 SC . page 1166 ). It was 
templated under Sastry Award was not one. 

held by the Supreme Court that they find no distinction bei 
11 . Now the Management contended that the petitioner is 

ween the case of Badli worker and that of a temporary em 
only a casual worker in the question of giving 14 days notice 

ployee . Li that case , the management case the ground for 

termination of services as surplus labour. The Supreme Court 
has no bearing. But the Sastry s Award 522 ( 4 ) directs that 

posted out that there is no escape from 
service of any employee other than the permanent employee 

the conclusion 

that the concerned workman were retrenched and could not 
requires 14 days notice for termination . Therefore Sasiry have been done without giving them the benefit provided by 
Award applied to the temporary employees as well and Bank 

the relevant provisions of the Act as the same was not 
is bound to apply para 522 ( 4 ) of the Sastry Award . Para done, the Labour Court was justified in ordering their re 
522 ( 4 ) is a mandatory directions and under Section 25F of 

instatement. 
the I. D . Act there is a stipulation that 10 workmen en 
ployed in any industry who has been in continuous service 

19 . At any rate it is the contention of the Management 
for not less than one year under an employer shall be re 

that the workman did not complete continuous service of 
trenched by that employer until the workman has been given 

240 days and as such he is not entitled for any benefits, 
one month s notice in writing indicating the reasons and 

as pointed out whenever there is clear vacancy and he is 
also paying wages in lieu of such notice etc . The Sastry WORK12 às temporary Sweeper - cum -Waterboy , he is substi 
Award with reference to Banking Companies as modified 

Tated by his noiher and as such non - allotment of work to him 
by the Bank Award Commission has the force of statute law . 

cannot be argued as no retrenchment. First of all the stipula 
Therefore the non -compliance para 522 ( 4 ) renders the termí. 

tion of 240 days requirement of continuous service is only , 
nation in case of Shaik Mastan as void and he is entitleri 

in relatica to Section 25F of the I. D . Act but it cannot be 
for reinstatement with back wages and all attendant benefits . 

iagged in to every other sections of I. D . Act. If a workman 
Moreover the procedure as contemplated under Section 256 

hud 240 days and more in a year under Section 25F he is 
of the ID . Act that the emnloyer shan ordinarily retrench 

entitled to notice or pay in lieu of notice and coinpensation 
the workman who was the last person to be employed in 

for having put in not less than 240 days in a year still the 
that category unless for reasons to be recorded the 

termination is only retrenchment provided it is done for 

Want of vacancy . In the instant case there is vacancy yet 
employer retrenches any other workman is not followed . 

his services are terminated . So it is not a case of want of 
The evidence of Shaik Mastan as W .W1 would show that .. 

vacancy which prevented him froin completing 240 days of 
recruitment was made for temporary post after his termi 

continuou s service even taking for granted that under Ex. 
nation and he was not called for interview at the time of 

M51 ai page 84 that his mother Shaik Imam Bee substituted 
recruitment. This fact was not denied in the cross- examina 

him for the months of June and July 1975 . It shows that it 
tion of the said witness . At any rate his mother who was 

is only after terminatiog hin which amounts to retrenchment 
said to be preferred as indicated under Ex. M51 at pase 84 

she was appointed in the said vacancy . The principle of last 
is preferred to him to avoid continuity of service and the 

come first go is not followed and it is not a case where there 
record would show that his Mother Shaik Immam Bee was 

is no vacancy for which the termination or retrenchment 
ainointed in his place for subsequent periods and wages 

arose . Under Section 256 and 25H the employer shall ordi 
were paid to her, from July , 1975. So this is in violation of 

narily reirench the workman who was the last person to be 
Section 25G . It is not the case of the Management that Shaik 

employed in category and under Section 25H where any 
Immam Bee, was acting even earlier to him and therefore 

workmen are retrenched and when the employer proposes to 
she was preferred when such a retrenchment was done. So 

take in n employment any person should give an opportunity 
the Managements theory that he is only a casual employee 

to the retrenched workmen who are citizens of India to offer 
and therefore the non - allotment of work to him did not 

themselves for re - employment. So under Section 25G and 25F 
amount to retrenchment under Section 2 (00 ) of the ID Act 

of the I. D . Act which are independent of Section 25F the 
and that he has no claim for re - employment under Seotion 

stipulation of continuous service of 240 days is not there . 
2.54 are all made to cover un the violations under the I. D . 

These sections 256 and 25H of the I. D . Act, apply to all 
Act after taking the place that the retrenchment did not arise 

cases of retrenchment irrespective of 240 days continuous 
when the workman is terminated . 

service in a year and the principle of last person in the 
12 . As a matter of fact Messengers /Watchmen /Waterboy employment to go and that in case of re- employment the 
in the regular posts and so that the employees engaged in orloyer should give opportunity to the retrerched workman 

anoly to all such cases of workmen who are terminated or 
such posts are casual employees is contrary to the provisions 
of Sastry Award and Desai Award . Even under Ex. M53 retrenched in the given circumstances. 
which is the statement given by the Management in the 
Bank Shaik Mastan is referred as temporary Messenger / 

14 , in the instant case he evidence of clearly culled out 
Watuhmen /Waterboy. Therefore the. Bank cannot deny that that Shaik Mastan Sab termination is due to non - allotment 
Shaik Mastan: was a temporary employee as per its own record of work at the instance of the Management. So to it is say. 

that not retrenchinent is nothing but trying to cover up the 
Whether temporary or casual, the records reveal that he 

mistakes of the Manageinent as discussed or as could be 
worked as part time employee against permanent vacancy and 

scen . All retrenchment is termination of service but all 
as full time substitute employee against temporary vacancies . 
Therefore it is needless to contend that he is not a workman ermination of service may not be retrenchment (page 322 

of Vol. I. Malhotra edition ). In order to be retrenchment the 
within the meaning of Section 2 ( s ) of the I. D . Act. Even 
Sastry Award and Desai Award treated as temporary employee (crinination of service has to fall within the ambit of the 
as workman and covered them and it is in Digwadih Colliery deinition of retrenchment in Section 2 ( 00 ) of the Act. Fur 
v . Their Workmen (AIR 1966 SC page 75 ) The Supreme ther more Sectiori 25F prescribed the requirements of notice 
Court held while considering amendment of 1964 with refer and compensation as conditions precedent to retrenchment 
ence to Section 25F that Jaldhar Singh who was a Badli of workman . Section 25F introduces the rule last come 
workman being a substitute for permanent employee and first go " in effecting retrenchment of workmen . A termi 
he worked for more than 240 days in each calendar year nation of service, without satisfying these statutory require . 

menis will be no retrenchment in the eye of law . Hence 
though with interruptions and when a dispute arose the 
Supreme Court held when the termination of service of non - compliance of these mandatory provisions will render 
Badli workman will be illegal, when he has put in service of retrenchment as invalid . The industrial adjudication therefore 
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hus jurisdiction 10 $ce whether infact, these proconditions 

to ilie Regional Manager , State Back of India , Ro 
ure compiled with or 101. Sous laid dowa Workmen of 

giun 11 Hydrtabad with regard to staff subordinates / 
Subong sea Exlille Y . Subong tea Estale [ 1964 (1 )LL , page 

Menials . 
133). in doposition luid down heğein are useful for the 
10ustiul udjudication. It is laid down firstly that the Man 

Ex. M2- -Representation of Shaik Mastan Sub dated 
ageneut can retrench ils cioployees only for proper reasons 

29- 12 - 80 forwarded by Brunch Manager, Stalc Bank 
Wilcil mcans that it must n0L DC actuated by any notive 

of India , Mlolagavalli to the Regional Manager , 
OI VICIlisation or Hay uofair labqur practice . Secondly it 

Staie Bulak cf India . Hyderabad Regi011- 111. 
is lor le nanagement to decide tlic strength of its Taboui 
Turce and the number of workers to carry out the licenly 

Ex . M3- --Letter dl. 25-6 - 1981 addressed by Branch 
of the work in un industrial undertakings. Thirdly if the 

Manager, Siale Bank of India , Molagavalli to the 
nuzuber of employee i uay exceed reasonable and legitimate 

Regional Manager, State Bank of India Region II, 
mucus of the uadertaking if any workmen becomes surplus it 

Hyderabad with regard to staff Miscellaneous with 
is open to the Management to retrench them . Fourthly 

regard to appointment of Shaik Mastan Sab as 
the workman became surplus on the ground of rationals or 

ten porary Messenger /Watchman , 
un the ground of economy. Fifthly tho right of the employer 
to effect rctienchment cannot normally be challenged but 

By concent 
when there is a dispute in regard to the validity of any 10 

Ex, M4 - -Stalement showing the particulars of wages 
trenchozent it would be necessary for the Tribunal to consi 

puid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger / 
der whether the impegned retrenchment was justificd for 

Watchman /Waterboy on 11 - 11- 74 , 18 - 11 - 74 and 
proper rcasons and it would not be open to the employer 

2 - 12 - 74 with youcher dt. 10 - 12 - 74 for Rs. 40.65 . 
cither capriciously or without iny reasons at all to say 
that it proposes to inice i 5 hour force for no rhymo or 

By consent 
reason . 

TX , 75% Siatament showing the particulais of wages 
15. Of course ihc burden in such cases is ono the work 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Sessenger 
men who is retrenched to put forward liis clair . The emp 

Waichinan /Waterboy on 11 - 12 -74 with voucher dt. 
loyoc wlio is retrenched must prove that he was rttienchel 

13 - 12 -71 for Rs. 12 .37 . 
from service without proper reasons and that it is nothing 
short of unfair labour practice in tho instant case . It is By consent 
not a caso oſ voluntary retircm : nt of the wuikiran or any 
other ground meniioned in Section 2 ( 00 ) of the Y. D . Act. 

Ex, M - - Stalcinont showing the particulars of wayos 
Morcover Shaikh Mastan Sob tomination is noi on occount 

paid to Sliaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 
of any disciplinary acion or duo to ill-health or lotrench 

Watchman Waterboy on 16 - 12 - 74 and 17 - 12 -74 
ment of age of superanntiation . Sri D . S . R . Varma who 

with voucher dt. 26 - 12 -74 for Rs. 25,90. 
arglied for the workinan clearly proved from the evidence 
of M .Ws. 1 und M .W2 admissions as well as the evidence 

By consent 
of W .WI and the docuincnis filed by him that the Manage 

Ex . M7- -- Statement showing the particulars of wages 
ment retrencheat the said Sweeper -cum -Waterboy without 

paid to Shnik Mastan Sab , Temporary Messenger / 
any reasons and with a motive of victimisation whih 

Wichman / Waterboy on 24 - 12 - 74 with youcher dt. 
amountod to unfair fabrint practice , and that same violated 

28 - 12 -74 for R $ , 13,53. 
the Section 25F 200 25G and 25H and the sail termine 
tion is not retrenchment on any count under Section 2 ( oo ) By consent 
of the I. D . Act. As already pointed out the said termina 
tion and breaks whown to Shaik Mastan Sab were contrary 

Ex. M8 - - Slaiement showing the particulurs of wages 
to the provisions of the T . D . Act and also the parvisions of 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 
Sastry Award para 52214 ) . Therefore I hold that the action 

Watchman Waterboy On 3 - 2 - 75 and 4 . 2 -75 with 
of the Management of State Bank of India in terminating 

voucher dt. 8 - 2 - 75 for Rs. 24 .74 . 
the services of Shaik Mastan Sab in July , 1980 is not justi 

Onsent 
fied and he is entitled to all the attendant benefits and back 
wages , 

Ex. M9. - Stat:ment sliowing the particulars of wages 
Award is passed accordingly . 

naid io Slidik Mastan Şab , Temporary Messenger / 

Watchman , Waterboy from 17 - 11 - 74 to 28 - 12 - 75 
Dictated to 1x Stenographer, trangcribed by him , correct 

with youclier Ji. 6 - 3- 75 for Rs. 104.00 . 
cd by me and given under my hand and the seal of the 

By consent 
Tribunal, this the 25th day of Febraury , 1986 , 

Sd / 

Ex. M10 _ Statement showing the particulars of wages 
Industrial Tribunal 

paid to Shujk Mastan Sab , Temporary Messenger / 

Watchnun /Waterboy for 9 - 12 - 74 , 2 - 1 - 75 , 27- 12 - 74 , 
Appendix of Evidence 

11- 2 - 75 , 6 - 1 -75, 7 - 1 -75, 8 - 1 -75 and 15 - 1 - 75 with 

voucher dt. 6 - 3 - 75 for Rs. 101.63. 
Witnesses Examined 

Witnesses Examined 

consent 
for the Workmen : 

for the Management : 

Ex, M11 - Statemcnt showing the particulars of wages 
W .W1 Shaik Mastan Sub. 

M .W1 G . Mahaboob 

paid to Shaik Mastan Şab , Temporary Messenger / 
M .W2 D . Dada Hayat 

Watchmin /Waterboy for April, 1975 with voucher 

dt 1- 5- 75 for Rs. 30 / -, 
Documents marked for the Workmen : 

By consont 
Ex . W1- - Tru copy of the service particulars of Shajk 

Ex. M12 _ Statement showing the particulare of wages 
Mastan Sab . 

paid 10 Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 

Watchman /Waterboy for March , 1975 with voucher 
Ex W2 - Letter No. F26 dt. 14 - 7 - 76 addressed by Branch 

dt, 9 -4 - 75 for Rs. 30 / -, 
Manager State Bank of India , Alur Branch to S , 
Mastan San with regard to Temporary appoint By consent 
ments , Temporary / Substitute basis. 

Ex, M13 _ Statement showing the particulars of wages 
Ex. W3- - Photostat cory of the staff circular No. 18 

paid 10 Sinik Mastan Şub , Temporary Messenger / 
dt. 29 - 3 -66 with regard to terms and conditions of 

Watchman / Waterboy on 7 - 3 -75 with voucher dt. 
servicc of Temporary and part time employees . 

11 - 4 - 75 for Rs. 13 .88 . 
Documents marked for the Management: 

By consent 
Ex . Mi- -Letter F , No. 26 / 1, dt. 2 - 1- 81 addressed by 

[ x . M14 - Stalement showing the particulars of wages 
Branch Manager , State Bank of India , Molrcavelli 

paid to Shaik Mastan Sab . Temporary Messenger / 


and part time conditions of 


ments marked 


of wa 


1275, 23:07 2-12. mporary 
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Watchman /Waterboy for 24 -2 -75. 6 - 3 -75, 25 - 3 -75, 

Watchnwin ; Water Boy for 9 - 7 - 76 . 4 -7 - 76 and 
31- 3 - 75 , 3 - 3 - 75 and 8 - 4 -85 with youcher dt 16 -4 -75 

11 -5 -76 willi Voucher dt, 20 -4 -78 foi Rs. 37 ,98 , 
for Rs. 76 .08 . 

By consent 
By consent 

E . M27 - - Statement showing the pati liculars of wage : 
Ex. M15 — Statement showing the particulars of wages 

paid to Shaik Maslan Sab , Temporary Messenger / 
paid lo Shaik Mastan Sab , Tomporaiv Messenger / 
Watchman /Waterboy for 14 -4 -75 , 17 - 4 - 75 and 

Watchman / Wałcr Boy for 17 - 5 - 76 lo 25- 5 -76 with 

voucher dt. 8 - 6 - 76 for Rs. 100 . 17 . 
22 -4 -75 with Voucher dt. 9 - 5 -75 for ks , 38 .04 . 
By consent 

By consent 
Ex . M16 -- Slalement showing the particularg of wages 

Ex, M28 - - Statenint shoning the particulars of Wagcs 
paid to Shalk Masian Sab , Temporary Messenger / 

vaid iu Shaik Mastan Sab. Teniporary Messenger / 
Watchman /Waterboy for May 1975 with voucher di, 

Watchman /Water Boy for 5- 3 - 79 with patty cash 
12 -6 -75 for Rs. 30 . 00 

voucher dt. 12 - 4 - 1979 for 12 .40 . 

Pły consent 
By consent 

E . M29 - - Statement sucwing the pariiculars of Wages 
Ex. M17 — Siatement showing the particulars of wages 

paid to Shaik Mustan Sab , Temporary Messenger / 
paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 

Watchman /Water Boy for 6 - 3 - 79 with patty cash 
Watchnian /Water Boy for 15 - 10 -75 and 21- 10 -85 

voucher di. 14 - 4 -79 for Rs. 12 .40 . 
with Voucher Jt. 31- 10 - 75 for Rs. 25 . 45 . 
By consent 

By consent 
Ex. M18 - Statement showing the particulars of wages 

Ex. M30 _ Statement shoiwag the reticularis of Wages 
paid to Slaik Musian Sab , Temporary Messenger / 

raid to Shaik Mustan Sao . lett . norary Mossenger / 
Watchman /Water Boy for 2 - 12 -75 , 9 -12 - 75 , 16 - 12 -75, 

Watchnian /Water Boy for 1 - 5 - 70 to 30 -5 -79 with 
17 - 12 - 75 , 18- 12 - 75 , 23- 12- 75 agd 25 - 12 - 75 with 

cash voucher ( l. 8 -6 -79 for Rs. 395 .40 . 
voucher ai. 26 - 12 -75 for Rs. 93 .10 . 

By consent 
By consent 

CH . 1131- - Statement shown . the particulars of wages 
Ex. M19 _ Statement showing the particulars of wages 

paid to Shaik Mustan Sab , Temporary Messenger / 
paid to Shark Mastan Sab , Temporary Messenger / 

Watchman / Wilci Roy for 23- 7 - 79 to 27- 7 -79 withi 
Watchinan / Vuter Boy for 19 - 11-73 with Voucher 

Cush voucher di. 8 - 8 - 79 for Rs. 65. 90 . 
dt. 25 / 28 - 11 - 75 for Rs. 13 .70 . 

Cy consent 
By consent 
Ex . M20 — Statement showing the particulars of Wages 

EK. M32 - - Statc nent showing the particulars of wages 
paid to Shaik Mastan Sah Temporary Messenger / 

paid to Shaik Mastan Sab . Temporary Messenger / 
Watchman Water Boy for 13 - 11- 75 and 14 - 11 - 75 

Watchaan / Water Boy for 3 - 9 - 79 with retty cash 

Youcher ut . 49 - 79 for Rs. 12 .65 . 
with voucher dt. 15 / 20 -11-75 for Rs. 25. 10 . 
By consent 

By conseni 
Ex . M21-- Stalonent showing the particulars of wages 

Ex. M53-- - Sintomirt showing the particulars ow wager 
paid to Slaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 

raid to Shaik Mastan Sab . Temporary Messenger / 
Watchman /Water Boy for 6 - 1 -76 , 12 - 1- 76 , 13 - 1 -76 , 

Watchman /Walcr Boy for 5 - 10 - 79 with petty cash 
20 - 1-76 and 27- 1- 76 with voucher dt. 16 -2 -76 for 

vouclier dt. 17 - 10 - 79 for Rs. 13 . 18 . 
Rs. 67 . 75 . 

Dy consent 
By consont 

Ex . M134-- Sintomenting showing the particulars of wages 
Ex, M22 - - Statement showing the particulars of wages 

raid to Shaik .Mastan Sab . Temporary Messenger / 
paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 

Watcircon /Water Boy for 10 - 11 -79 with petty cash 
Wüichman /Waler Boy for 3 - 2 - 76 , 1- 2 - 76 , 10 - 2 - 76 , 

voucher dt. 28- 11- 79 for Rs. 12 .80 . 
and 15 - 2 -76 with voucher dt, 4 - 3 - 76 for Rs. 54.20 . 

Hy consen : 
By consont 

Ex . M35 Siatement showing the particulars of wagos 
Ex. M23 _ Statement showing the particulars of wages 

naid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger / 
paid to Shuik Mastan Sab , Temporarv Messenger / 

Watchman /Water Boy for 10 - 12 - 79 with cash 
Watchman / \Vater Boy for 2 - 3 - 76 with youcher dt . 

voucher di. 24 - 12 - 79 for Rs. 12 .80 . 
13 -4 -76 for Rs. 25 .27. 

By conveni 
By consent 

Ex. M3G - Statement showing the particulars of Wages 
Ex, M24 - Statement showing the particulars of wage6 

paid to Shaik Mastan Sab . Teniporary Messenger / 
naid to Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 

Watchman /Water Boy for 16 - 1 - 80 to 19 - 1 - 80 with 
Watchman Water Boy for 9 - 3 - 76 to 14 - 3 - 76 , 

voucher dt. 25 - 1 - 80 for Rs. 59 .20 . 
16 - 3 -76 to 21 - 3 - 76 and 23- 3 - 76 with voucher dt . 
7 -4 - 76 for Rs. 171.73. 

By consent 
By consent 
Ex, M25 - - Statement showing the particulars of Wages 

Ex. M37 - - Statement showing the particulars of wages 
naid lo Shaik 

maid o Shuik Mastan Sab. Teinporary Messenger / 
Mastan Sab , Temporary Messenger 
Watcliman /Water Boy for 64- 76 , 13 -4 -76 , 20 - 3 - 76 , 

Watchman , Water Boy for 8 -2 - 80 with petty cash 
23-4 - 76 and 27 -4 -76 with voucher dt. 20 -5 -76 for 

voucher dt. 29 - 2-80 for Rs. 14 . 80 . 
Rs. 78. 11. 

By consent 


By consent 
Ex. M26 _ Statement showing the particulars of wages 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 


Ex . M139 — Statenicnt showing the particulars of wages 

raid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger / 
Watchman Water Bay for 9- 2 - 80 and 15-2 - 80 with 
voucher di. 18 -2 - 80 for Rs. 29.08. 


(AT 113 ( 1 ) ] 
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By consent 
Ex. M3G - Statement showing the particulats of wages 

paid to Shaik Mastan Sab . Tempordry Messcoger / 
Watchnun /Water Boy for 6 - 3 - 80 with youcher dt. 
8 - 3 -80 fer Rs, 13.60 . 


By consent 
Fx M - 0 - Statement showing the particulars of wages 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 
Watchinan /Water Boy for 14 - 3 -80 wilh voucher dt. 
21- 3 -80 for Rs. 13 . 60 . 


Ex . M32 - - Charges account register from 8- 3-74 to 

26 - 1 - 76 . 
Ex. M53 -- Statement showing the particlurs of wages 

paid io S . Mastan Sab , Temporary Messenger ! 

Watchman /Water Boy , 
Dated : 12 - 3 -86 . 

J. VENUGOPALA RAO , Presiding Officer 

(No. L - 12012 / 188 /81- D .LI (A ) ( Pt.) ] 
FTI 8 satica , 1986 
77 . T . 1676 : atfira facie pfaff, 1947 
( 1947 FT 14 ) cret 17 što marco H , Wirt 
सरकार, भारतीय स्टेट बैंक , लखनऊ के प्रबंधन से सम्बद्ध 
नियोजकां और उनक कर्मकारा के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्यागिक विवाद में कन्द्रीय सरकार आधानिक अधिकरण 
कानपुर क पंचाट का प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय सरकार 
* 25 - 3-86 47 4790 GALATI 


By consent 
Ex . M41 - - Stalcmont Showing the particular , of wages 

paid 10 Shaik Mastan Sab , Temporary Messenegr / 
Watchman /Water Boy for 22- 2 - 80 with vouchos dt. 
31- 8 -30 for Rs. 13 .60 , 


By consent 
Ex . M42. - Statement showing the particulars of wages 

muid to Shaik Mastan Sao, Teniporary Messenger/ 
Watcoran , Water Boy for 31- 3 - 80 with youcher dt. 
3 - 4 -80 for Rs. 13 . 00 . 


By consent 
Ex . M43 - Sten 22 showing the particulars of wages 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Micosenges 
Waiconmua / Water Boy for 23 -4 - 86 and 24- 4 - 80 
with voucher dt, 25 - 4 -80 for Rs, 29 . 14 , 


New Delhi, the 8th April, 1986 
3 . 0 ), 1676 , - in pursuance of secrion 17 of the Industrial 
Disputes aci, 1447 ( 14 of 1947 ) , ihe Central Government 
hcrecy publishes the award of the Central Guvoipment In 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
industrial dispure between the cmployers in relation to the 
management of State Bank of India , Lucknow and their 
workinea , winch was received by the Central Goverument 
on the 25th March , 1986 , 


By consent 
Ex. M44 - Statement showing the particulars of wagen 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger / 
Watchinun / Water Boy for 2 - 5 - 80 and 1- 4 - 80 with 

vouchor dt. 27- 5 -80 for Rs 28 ,65 . 
By consent 
Ex. M45 - Sutorrent showing the particulars of wages 

paid to Shaik Mastan Sau , Temporary Mosconger / 
Watchman / Water Boy for 5 - 5 -80 to 19-5 - 80 with 
voucher d . 22- 5 -80 for Rs. 218.25, 


By consont 
Ex. M46 -- Statement showing tho particulars of wages 

paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Afessenger / 
Watchman / \Vater Boy for 7 -4 -80 with voucher di. 
1 - 5 - 80 for Rs, 14 .55 . 


By conscnt 
Ex, M47 - - Statement showing the particulars of wages 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Mesgonger / 
Watchman /Water Boy for 4 - 7 -80 , 5 - 7-80 , 8 - 7 -80 , 
9 - 7-80 and 7- 7 -80 with voixchordt. 19 - 7- 80 for 
R ). 72 .75 


BEFORE SHRI R , B . SRIVASTAVA, PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL -CUM -LABDUR COURT, KANPUR 
Industrial Dispuie No . L - 12012 / 127 / 84 - D . JI ( A ) 

Dated 22- 11- 84 

Case No. 216 / 1984 
In the matter of dispute belween : 
Shri G . C . Srivastava S / o Shambhoo Dayal Srivastava, 
415 / 13- A Gall Jiyaju , Chaputia , Luckuow . 

AND 
The Chief Manager, State Bank of India, Main Brunch 

Hazaratganj, Lucknow . 
APPEARANCE : 

Sivi Brijendra Kumar - for the workman . 
Shri Mabesh Chandra - -for management. 

AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour vido its 
notification 10 . 1.- 12012 / 127 / 84 -DI ( A ) dt. 22 - 11 -84 has 
reftered the fcllowind dispute for adjudication : 
Whiother tho uction of the Minugerusnt of State Bank 

of India , Main Branch , Lucknow in torminatiog the 
bervices of Shri G . C . Srivaotava , temporary Badli 
Guard with elect from 9 - 12 - 83 , and not consider 
ing him for reinployment while appointing fresh 
hands under section 25- H of tho ID Act is justi 
fied ? If noi, to what relief is the concerned work 
man is cotitiedi ? 


By consent 
Ex. 148 — Statemont sliowing the particulars of wages 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger 
Watchman / Water Boy for 23- 7 -80 with voucher di. 

28- 8 - 80 for Rs. 14 . 35 . 
By conscat 
Ex . M49 — Staiemont showing the particulars of wages 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Messenger 
Watchman /Water Boy for 2 - 5 - 80 wlli voucher dt. 
8 - 5 -80 for Rs. 14. 10 . 


By consent 
Ex. M50 - Statement showing the partclulers of wages 

paid to Shaik Mastan Sab , Temporary Meggonger! 
Watchm :in / Water Boy for 7 - 6 - 80 with vouclier dt. 

18 -6 -30 for Rs. 14 . 55 . 
Ex. M5! - - Substituted engaged and payment register 

from January 1973 to 12 - 7 - 77 , 
Ex, M51 ( a ) - Service particulars pertaining to Smt. 

Imamboo in Ex, M $ 1 at page 84 . 


2 . The case of the appilcant is that he wax appointed as 
tunnolary badli guard w .e . f 30 - 5 -83 and was continued till 
7 - 12 - 83 as such by issuing various cflcnsion letics annexure 
} to Vit, Ural the apicnt was given extension letters and 
ippointment luiles es mentioned in annexure I lo VII but 
the workmun war required to work beyond 25- 11 - 83 upto 
to 7 - 12 - 83 and 8 - 12 - 83 was liig weekly rest day but when 
be reached the management bank on 9 - 12 - 83 , fur duty ho 
wag verbally toll that his services were freininated . The 


- 
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SALAH - SYARAH - . - - 
upplicant has beco paid bis sulary uplo 25 -11-83, bui des ceive any reply . He however, stated that he can accept tho 
pite request ne nas not been paid from 26 - 11 - 83 10 8 - 12 -83. to cheques I the tribunal directs him 10 accept those 

It is lurtze avorted that after formulating ile workaan chcques , in the end he stated that he has cuine to know 
manugement appoiled Shri Bhun Chandia , Jeet Naan that badli guard Jeet Bahadur and Lal Bahadur Wo: ap 
Panuc and Lil Baladit us temporary badli guaid, who woic pointed afici his icimination out of Shri Bhini Singh was 
still working and Moud . Uuşuf who was appoited as badli ppointed in December, 1983, and Jeet Narain and Lal 
vuard on 27 -11-83 being jupior to inc workinan was retained Bahadur wee appointed in the month of Febivaly , 1984 
in service wheidus ile yorkman WS terminotct. That des and he also came to know about other appointment from 
pitc Daking representation annoxlife 1 to 10 the workman llien ohly as they Hele known to him . 
was not taken on duty . 1) the cod it is played that the 
ermination bc declared illegal and he be reinstated with 

6 . As the management has taken the plea about subsc 
full back wayes . 

quent appoin (Don s of Bhim Chandra , Jeet Narain und Lal 

Bahadur on thx ground thot the register of temporary ap 
3 . Il is admilied by the management that the workman 

pointments is not traccable and is presumed lost , I am in 
Worked liom 30 -5 - 03 to 1 - 12 - 83 , and ilio terus. Inition lentcr clined to believe the testimony of the work that the 
was issued by the compe .unt authority was personally sought three persons were appointed after the termination of the 
to be served on the workmun but he refused to accept tye workinan . Further the management witness has admitted 
Sarne and refused the tank as the workman failed to un that onc junior badli guard Mohd. Yusuf was working at 
up Oil subsuyucut date eliber to receive bus termination letter the time of termination of the workman , 
or to settle his account, the termination letter was sent 10 
him by post. Iç is further averred that the management 7. The only question is to be considered now , as to what 
tendered thic workinan at the time of termination two cheques is the status of badlı guard even in view of the appointment 
but the workurin refused to accept the saino also . The letters annexure I to VII given though the last letter ba 
two cheques have since been revalidated and being depositod not been given , 
with the court for payment of the workesan . In the ond it 
is avcrred that badlı guard welo appointed against louve 
vacancies casual requirements of the bank and they had no 

8 . Badli workman and casual workman were considered 
right to claim continuity of employment and the workman 

to be a wurkman in industry if they were enguged for work 
employment automatically came to an end as soon as speci 

cunnected with the industry , though they woje not 16 .ognis 
fied period or period of work came to an end . 

ed for purpose of lay nff compensation as their name werd 

not borne on mustor roll , however, their status in industry 
4 . On behall of the management one Shri J . P . N . Tri was recognisod under Section 25C of the Industrial Disputo 
pathi an officer of the bank management dealing with the Act. Serial No . 10) of Use 5th Schedule of the act wheio it 
personacl mattc -s has fired liis afhdavit evidence . Ho has is laid down that to employ a workman as oudii guard or 
rciteruted tire stand of the written statement. In cross exa casual or temporary and to continue them as such for years 
mination ho has stated that initially the workman was appoint with the object of depriying them with the privilages and , 
ed for iwo days i. c. for 30th and 31st May, and letter of ap statue of perinnent workman is an unfair lubour practice , 
Jointment was given to the workman at the tiine of joining Thus the position of such badli workman was casual work 
the duty , and he was allowed to continuo till the subsequent man would be nothing but temporary workman as given in 
extension letter / apopigtment letter was given to him on 8th para 20 - 7 of the bipartite settlement and para 508 of the 
June, 1983. He 138 stated that only weekly jest is given Sastri Award . For termination of such temporary omployco 
and not Sundays or holidays, He adorits that it is likely the there should be a rogister of terr.porary employees 16 given 
appoinement letters are given few days lator but it is men in Sastri Award s para 493 and the principles of 2500 of the 
tionod that service wils stand on a particular date . The last Act should he observed on the principles of last como flist 
appoioimont letter photo copy of which was given to the go as given in para 507 of the Sastri Award and a tormina 
workman boats an endorsement of Shri P . R . Pande Clerk tion for such temporary employces as given in para $ 23 ( 4 ) 
concerned that the workunan did not receive it. Tbo witnost should have been observed . Non compliance of all these red 
states that it must have been sent to the workman by męs ders termination illegal. 
senger. The witness was recalled again to testify and rebut 
tec evidence by the workmen ofter close of the case Ho 9 . The termination is illegal on Account of non complianco 
has depused that no one was appointod in place of the work of section 25- H of the act and rule 77 of the I. D , Central 
man and that duty register from 20 - 12 - 83 10 4 - 4 - 84 was Rules in which it was incumbant on the part of the man 
thoroughly searched out but the same is not traceable and agement to have considered the retrenched workinan before 
it is presumed that 1! is lost. In cross examination he ad . cmploying other temporary employees in the names of badli 
mitted that no information was given either to the police guards. 
authoritics or Sigher outhorities of the bank about the loss 
of the duty register in his knowledge. Lotter , ho stated that 

9 . In these circumstances and for the reasons discussed 
higher authorities have been informed but no such letter 

Above , I hold that the action of the management of State 
has been filed . He however , admitted that in the duly re 

Bank of India Main Branch , Lucknow , in terminating the 
gister the name of Mohd. Yusuf is shown from 23 - 11- 83 to 

cervicce of Shri G . C . Srivastava temporary badli guard with 
19 - 12 -83 . He further stated that he does not know if Shri effect from 9 - 12-83, and not considering him for reemploy 
Jeet Narain Bhim Chandra were appointed from 19 - 12 - 83 ment while appointing fresh hands under section 25 - H of 
on the duty register is not traceable . He specifically admitted 

the I. D . Act is not justified . The result is that the work 
that Mohd . Yusif wos junior to the workman and states 

has to be reinstated in service with full back wages. 
that Mohd . Yusuf was in service when services of the con 

10 . I, therefore, give my award accordingly , 
cerned workman wero torminated . 

Lrt six copies of this award be sont to the Government 
5 . On the other hand workman gave his afidavit evidence for its publication, 
reiterating the stand taken in staleniept of claim , Ho admits 

Dated : 17- 3 -86 . 
that he was appointed ws badli guård , but was got given any 
appointracht letter and that was only at the time of giving 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
him pay that extension lotters were issued 10 bm which 
were filed . Regarding first uppointment lottus Ext, l, ho 

[No. L- 12012 /127 /84-D .II ( A ) ] 
says that it was given to him on 8 -6 -83 at the time of pay 
ment and the Letter of extension of June was given to him 
at the time of payment in the month of July , 83 . He ad 
mits that lie never raised any objeciion for the delayed ap 
nointments . He simply made verbal objection to the deal 

47 . T . 1677 ;- - platfore faut fufitya , 1947 
ing clerk wbo told him that it was on that letter that tho 

( 1947 47 14 ) 867 ETT 17 # UT # 2 
payment authority was made. He denied that the two cheques 
filed by the munu gelan in this case were eve ; tendered to सरकार, बैंक आफ बड़ौदा , के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
him and that lie was not paid for the period 26 -11-83 to 
8 - 12 - 03 for which he made representation but did not re और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट आयोगिक 


Art Ferrett, 9 


st , 1986 


[176 11. 


3 ( ) ] 


HTTAT 67 1757 : 


I = 


19 1986/6929 , 1909 

1917 
-- - 

= = I1 =Y F - C - - - -- 
Sit January 1976 , and after havisg been conicested ca merito 
by itc parties on aa claborate trial, the issue was returned 
rigainsi rhe pylilioner ; in shori; his terjaination was held to 
be valid . in due course of the thic Award was Accopted 
by the Central Goveroment per their Notihcation 1 / 8 17 of 
the ladustrial Disputes Act 1947 dated 28 - 2 - 1980 published 
in the Gazette of India dated 26 - 1 - 1980 ai page No. 1221 in 
1948 . il-Sec . 3 ( 11 ). 


masterthe previous na suci 


5 . Il gous without saying that neither in the Claim -state 
Gent nor any where in our schedule of reference any such 
ind cation is available, which could vitiate the previous Awarı 
or justify any re - opening of the matter , I, therefore , on 
following the ratio of the case of LH . Sugar Factories und 
O Mills Pvt. Ltd . Vs. Labour Court AIR 1961 $ . C . 1457 
92 .tain the management s objection gainst the maintainability 
of the instant preceeding and returns my Award against the 
petitioner /workinan . 
Chandigarh , 
Dated : 25 - 3 - 1986 . 


विवाद में केन्द्रीय सरकार औनोगिक अधिकरण चंडक 
के पंचाट को प्रकाशित करता है , गो केन्द्र य सरकार को 
1 - 4 -86 FT STEH TT HIT ! 

New Delhi, the 9th April, 1986 
5 .0 . 1677.- - Iu pursuance of section 17 of the sidusrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
herciry Trublishes the award of the Central Government 
1.aditaal Tribunal, Chandigarh as glown in the Annexure 
in the industrial dispute beiween the omployers in relation 
to the manvenient of Bank of Baroda , and their workmen , 
Which was received by the Central Government on the 131 
April. 1986. 
BEI ORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
L ENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 

Case No. 1. D . 13 /86 
PARTIES : 
Employers in relation to the inanagement of Bank of 
Baroda . 

AND 
Their workman - Raj Kumar Mukhi. 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Haryana 
AWARD 
Dated, the 25th of March , 1986 
1 , The Central Government, Ministry of Labour, in exercise 
of the powers confcrred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputea Act 1947, as per their Order No . L 
12012 / 138 / 73 -LP- III /D - II. ( A ) dated the 6th January , 1986 
retcrred the following dlaputo to this Tribunal for adjudi 
vation : 
" Whether the action of the management of the Bank 

of Baroda in terminating the services of Shri Rai 
Kumar Mukhi, Ex -Temporary Clerk Sonepat Branch 
of the said Bank with effect from the 13th May . 
1973 is justificd ? If not to what relief is the said 
workman entitled ? " 


J. P . VASISHTH , Presiding Officer 
[No, L - 12012 / 138 /73-LR . III / D . JI ( A ) 

N . K . VERMA , Desk Officer 
77ef farm , 8 T , 1986 
FT , T . 1678 :- - 777 * HTC # 77 

7 
777H 30 fram , 1976 

ATT TTT Hir . 
T . 3871 ITT toa stenfrei au f far 
के पीठासन अधिकारी का पद रिक्त हना है । 

Ti, TT TTfitt firari firfista 1947 
( 1947 97 14 ) i TT 8 at 7 ATETUT 
में , केन्द्र य सरकार श्री ज . एस , कालरा को त औद्योगिक 
oferiut # 6 -4 - 1986 T Tort Office 96 
q farza 

[er. . 11020 / 1 / 82- - I ( T . II 1) 


New Delhi, the 8th April, 1986 
S . O . 1678 .- -- Whereas a vacancy has occurred in tho Office 
of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, Now Delhi, 
constituted by the notification of the Government of India 
in the Ministry of Latour No . S . O . 3871 dated the 30th Sep 
tember, 1976 . 


2 . According to the claim statement filed by the petitioner 
workman he WAS cngaged in the clerical cadre on temporary 
basis hy the Respdt. Bank at their Sonepat Branch for 15 
daya fixed tenure w .ef, 20 - 2 - 1973 ; that in view of the terms 
of appointment he was cntitled for 7 days notice or equiva 
lent calary in lieu thereof in case of premature termination 
frid 14 dove notice or equivalent salary in lieut thereof in 
cas he was allowed to continue on the aforesaid Axed 
tenure of 15 days, but sought to be disengaged thereafter , 
The petitioner complained that by the time of his abrupt 
termination on 13 - 5 - 1973 he had completed 83 days servico 
iind this carned a right to 14 days notice or equivalent solury 
in lieu thereof, but for the reasons better known to them 
the management did not abide hy the agreement and so murh 
40 that they even turned a deaf ar to his protests. He, 
therefore roigrd on iselle through his Union . Since it 
defied any amicable settlement desnite the intervention of 
the ALC . ( C ) at the Conclliation stage ; hence the refe 
rence. 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 
8 of he Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of . 1947 ) , the 
Coniral Government hereby appoints Shii G . S . Kalra us the 
Presiding Officer of the said Industrial Tribunal with effect 
from 8 - 4 - 1986 . 


3 . On joining the proceedings before this Tribunal the 
management raised a preliminary objection questioning the 
propricly of thợ Appropriate Government in making tho 
reference because according to them , the same ve dispute 
between the partics had already been adjudicated upon by 
niy predecessor Tribunal und so inuch so that even its Award 
had also tecn published in the Gazette of India . In short 
the principle of resjudicata , as envisaged by Section 11 of 
the C . T . C ., WAS invoked and a photostat copy of tie relevant 
Award in the previous dispute registered at No. 88 / 1977 
was also filecl . 


(No. S-11020 ( 1)/ 83-D .I.(A ) (ii)] 
1 . T . 1679 : - * 777 TATT A HATTA 
777 30 fitofa , 1976 # O TTAT EZT T . 
IT . 4286 TT TfOY FT FUTUTETT 7 front 
पीठासन अधिकारी का पद रिक्त हा है । 

मत : प्रव , औधोगिक विवाह अधिनियम 
1947 (1947 Fit 14 ) 7 T7T 8 JUTUT # 
A CUT # , Form 777 ft . Br . 777T 1 347 
AT FUTOT74 # 8 - 4-1986 qorin 977 97 
पर नियक्त करती है । 

[21 . TA - 11020/1/83– .- I (T ) (ii )] 

T . T . TT . Tf, FF. ufrir , 


4 . On a careful scrutiny of the entire available data 1 am 
incling to sustain the management s objection because a 
mere tusal of plotostri cory of tho Award dated 13 - 3 - 1981) 
in the previous proceelings between the parties would Icavo 
20 planner of doubt that the game very dispute had leon 
referred by the Anpropriate Government to my lcatnet 
predecessor per their Order No. L - 12012 /38 / 73 / LRIII dated 


S .O . 1679.- - Whereas & vacancy has occurred in the Office 
of the Presiding Officer of the Labour Court, New Delhi, 
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roogtiluted by the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour No, S . O . 4286 dated the 30112 
September , 1976 . 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of Section 
8 of the Induszrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Governincat herchy appoints Shri . S . Kalia as 
Presiding Officer of the said Lubour Court with effect fioin 
8 - 4 - 1986 . 

ĮNO, S - 11020 (1 ) /83- D . I ( A )(1) ] 
A . V . S. SARMA , Desk Officer 


STATE : Bihai . 

INDUSTRY : Coul . 
Dhanb .ut, the 31st March , 1986 . 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour jrt cxcrcise of 
ihç pouces Consrred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the I. D . Act, 1947 has ofered the following dispute to 
thie Tribunal for adjudication vide their Order No , L 240121 
( 33 ) 85 -1 ) . IV ( B ) Zated the 16th October , 1985 , 


pe fati, 9 , 1986 
T . UT. 1680:- statita farata iara , 1947 
( 1947 91 14 ) gt 17 marta # 

TETT 7 57 . T . T . TT eilferit ?, 316 747 
जिला गिर डिह के प्रबंधतंत्र से सम्बय नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के वान मानुबंध में निदिष्ट औधोगिक विवाद में 
Porinter TET? Hatfit , † 2 , prata 
TETTE FT * * ifor 24 TT , TTT 277 # 1 7- 4 -86 
951 5197 EHT AT ! 


SCHEDULE 
“ Whether the action of the Management of DVC Bemo 

Colliery , P . O . Berro, Disti. Giridih in denying 
promotion to Shri R . V . Singh to the post of 
Special Grade when the Orders have been issued 
in his favour by the Management is legal and justi 
fied ? If not, to what relief is the concerned work 

man entitled ? 
In this case both the parties filed their respective W .S . 
After coinpletion of the document stag : two adjoummonts 
were granted to the parties. But ultimately on 3 - 2 -86 both 
the parties appeared before me and filed a memorandum of 
feltlercent. I have gone through the terms of settlement 
which appear to be fair and proper. Accordingly I havo 
accepted the same and pass an Award in terms of the memo 
randum of settlement wbich forms part of the Award as 
Annexiire. 
D . 33 -3- 86. 

I. N . SINHA, Presiding Officer 

INO, L - 2401213386 - D , IV ( B ) ] 

MADAN MOHAN , Under Secy . 

ANNEXURE 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVT. 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . JI, DHANDAD 


New Dethi, the 9th April, 1986 


S . O . 1680 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Contral Government Indus 
trial Tribunal, No. 2 , Dhanbad. 


As shown in the Annexure , in tho industrial depute 
lietween the employers in relation to the management of 
DVC Bermo Colliery , P . O . Bermo District Giridih and 
their workmen , which was received by the Cenral Govera 
nont on the 7th April, 1986 . 


Koference No. 144 of 1985 
Management of DVC , Bermo Mines , 

AND 


Their Workman . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD . 
PRESENT : 
Shri I. N . Singha, Presiding Officer. 

Reforence No. 144 of 1985 


In the maiter of Industrial Dispute undor 

10 ( 1 ) ( ) of the I. D . Act, 1947. 


Section 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of 1) VC 

Bermo Colliery Dist, Giridih and their workmen , 


The parties above nained beg to submit that the above 
case has been settled between the partie on the follow - T 
ing ternig : 

That it has been decided that the promotion of the con 
cerned workman namely Shri R . V , Singh will is considered 
alongwith other cases by the managerrent that in view of the 
above it has been decided that the workman or his represen 
tative does not want to proceed further with the abovo 
refetéር . 

That He bo terms have finally decided the disputo bet 
ween the parties and no further adjudication is required . 

It is therefore submitted that an award be pasacd in the 
terms mentioned above 9d the reference may be disposed 
off accordingly . 
For Employer . 
! ! ! - Jlegible 

For Worknian . 
R . V . SINGH , President 
D . V .C , K . S . Bermo Mincs 
I. N . SINHA , Presiding Officer 


APPEARANCES : 


On behalf of ile 

Advocate . 


employers. Shri S . S . Mukherjeo , 


On behalf of the workmen . - Shri R , V . Singh , President, 

DVC Kaamchari Sangh . 
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